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चतुथं-मस्म पाद 
म *९----~ 
मस्मो के प्रकार 

इस वातको हम पीछे सिद्ध कर चुके है कि हमने ग्रारम्भमे घातुप्रो की भस्मे 
जव बनाई थी उस समय हमने वे रसायनवाद के निमित्त ही वनाई थी श्रौर 
उन्हे जो कुछ जाचा या समभा था वह्‌ सभी उसी निमित्त था, किन्तु जव 
इनका उपयोग लाभदायी सिद्ध हु्रा तो उस समय भी हमने इन भस्मो को उसे 
व्यावहारिक उपयोगिता की दृष्टिसे ही र्जाचा, रचना दुष्टि से नही । घातुग्रो 
से वनने वाली उनकी भस्मे श्रपने पूर्वरूप को छोड कर इस नये रूपमे जो प्रा 
जाती हे इनका एेसा भस्म रूप किन कारणो से वनता है श्रीर इनकी उस रचना 
कारूपक्याहोताटहं ? इसका ्चानश्राजभी हमन जानने के वरावरदही 
रखते ह 1 वास्तव मेँ हमारा परम्परागत ज्ञान एसे कमस श्रागे वदा है जिसमे 
धातु भस्मो के वास्तविक रूप को जानने कान तो कोई प्रयोजन सामने प्राया 
न व्यावहारिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता में इस श्रज्नान ने वाधा डाली । चत्त 
धातुग्रो को जिस परम्परा द्वारा जिस उदेश्य कै लिये उनकी भस्मे हमारे 
भ्रचार्यो ने वनाई थी उनका वह॒ क्रमही हमारे लिये मागे दरक रहा 1 उनके 
भ्रनुभव ने हमारे लिये इनके उपयोग का मागं प्रस्तुत कर दिया धा इसीलिये 
हम उसका श्रन्वानसरण करते चले श्रा रहं ह 1 भस्मो की वास्तविक रचना रूप 
कोन जानते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से जव इसमे कोई वाघा नही भ्राती 
हमने उसे जानने या समने का प्रयत्न नही किया । इसमे एक वडा वाघक 
कारण यहमी था कि हम दार्शनिक विचारधारा के अनुसार धातुग्रोको 
पृथिवी तत्त्व के श्रन्तगेत पाथिव पदाथं मानते थे, उस समय हमारी पहुच 
घातुप्रो की मौलिकता तक नही हुई थी, इसीलिये भस्मे यौगिक हे उत्तकी 
सम्भावना का कोई प्राघार भी नही था, यह ज्ञान तो हमे नव्य~रसायन जास्त 
ने दिया कि पृथिवी तत्त्वरूप नही प्रत्युत धातुएु तत्त्वस्प हँ रर उन घातु्रोते 
वनने वाली भस्मे उनकी श्रन्य तत्त्वोसे वनी यौगिक है 1 हमने इनके उक्त कथन 
से एकाएक अ्रपना दुष्टिकोख नही वदला, प्रत्युत उसकी सत्यता को जानने 
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सममनेका जो हमे प्रायोनिक प्रत्यक्ष नान उसने दिया उसकी सत्यता न मृद्‌ 

मोडा नही जा सकता श्रौर यह्‌ वात नहीदं कि हमारा नुभ्मावं सवन पूव टन 
श्रोर हृग्रा ह, प्रत्यत इसके श्रनुमन्वान कर्ता श्राचार्यं ठावटर प्रपुल्तचन् राय 
जिन्दोने सव से पूर्व ्रपने प्राचीन तथा नव्य रतायन-गाम्य का पूरकतया च््य- 
सक चान प्राप्त कर सवते पूर्वं ठम वात को जनने करौ चेष्टाकीथीकि 
श्राखिरकार हमारे स्मायनवाद कै ग्रन्योमे वणित धातु भन्मे द क्रिस प्रकारकी ? 
श्रौर उनके यौगिकोकाल्पक्याह ? इस वात्त कौ प्रयोग विधियोद्रास श्राप 
ने ही मवसे पूर्वं देखा व समकर था 1 सृष्टि के समन्त पदार्यो कौ रचना मून 


तत्त्वो से हुई टै क्या प्राच्य श्रौर क्या पादचान्य टस वात सेतो नमी सठमत ह 
श्रौर उन्ही मूलतत्त्वो के परस्पर मिलने सै श्रन्य पदार्थं यनतेहु इमे मी स्व 


मानते हे 1 जव वातुएु प्रत्यन्त प्रयोगं ने मौलिकं सिद्ध होनी हु तो उनतत 
वनने वाली भस्मे सिवाय यौगिक केग्रौरक्या दौ सक्ती ट? वानु मरमेरह 
भी यौगिकरूप, जिसे विदलेपणा विवि से सही सही बताया जा सक्ता ट, उसी 
लिये इन्हे यौगिक ही मानना चाहिये । 

भस्मों के विभेद का कारण--हम श्रषने रय-अन्यो के श्रावार्‌ पर प्राय 
किसी धातुसे मस्म वनाने केलिये दो मग श्रपनातेदै,यातो वततुको किसी 
-वनस्पति के योगसे भर्म वनाते हे या वलि, ट्रित्ताल, मननिलकते योगने भस्म 
वनाति हु, यही हमारे भस्मं वनानें के साधारणतया दो विभाग ह्‌ । वनस्पति 
से वनी हई भस्मे तथा वलि, हरिताल, मनसिल श्रादिके योगसे वनी भस्मे 
दोनो सिने भिन्न प्रकारकी है इसको तो रस-ग्रन्यकारमभी स्वीकार करतेहे 
श्रौर टन दोनो मे वनस्पत्तिमे वनी भस्मो को उन्दने श्रेप्ठमीमानादहै, 
यद्यपि इस विभेद के मूल कारण तक हमारी पहुच नही हुई थी तयापि इन 
दोनो में ्रन्तर श्रवव्य हं इस वात को राच्यं भी मानते थे! उसी अन्तरको 


श्रायुनिक रसायन-गास्व॒श्रपनी विरलेपण श्रौर सश्लेपण दोनो प्रकारकी 
प्रायोगिक विधियो से सिद्ध करता ह। 


वात्ग्रा की मस्म जो किसी वनस्पति के योगसे वनती दह उसके यौगिक 

निर्माण में उक्तं वनस्पति कोड हिस्सा नही चेती } वास्तव मँ वनस्पतिया तो 
केवल उत्परेरक का काम करती है, उनमें कछ वनस्पतिया तीव्र उत्मेरक का 

काम करती हे, कुछ मन्द, कू उत्मेरकहीन मी होती ह ! जो वनस्पत्तिया 


3 ष 


धातुभस्मों मेँ उष्मजनका श्रतुपात ३ 


उत््रेरके नदी उनमे घातुए रख कर भस्म वनाई जाय तो घातुप्रो मे कोई परि- 
वतन नही भ्राता, वह्‌ जसी कीतेयी ही वनी रहती ह । जो साचारण उउत्परेरक 
का काम करती ह्‌ उनके साय वातुप्रो को पुट देने पर वह्‌ धीरे धीरे ऊष्मिदमे 
परिणत हो जाती ह 1 कुछ वनस्पतिवा एसी भी है जो तीव्र उत्परेरक है उनके 


सम्पक्‌ मं घातुए रखकर जव श्रग्नि दी जाती हतो वह्‌ बीध्र ऊष्मिदमे 
परिणत हो जाती हे ! एेतती वनस्पत्तियो मे रपया, ्रनर्फी, पैसा रख कर भ्राच 
देने पर्‌ वह्‌ कुछ फूल जते हे, इन्टी वनस्पतियो को हमारे प्राचार्यो ने मारक 


वनेस्पतियो कीस्न्नादीहं। 
कोई मी घातु जो ऊप्मिद (भस्म) में परिरतहो जाती दहं वह चाहैदो 
भिन्न भिन्न चनस्पतियो मे रस करक्योन वनाई गई हो, उसका कहु ऊष्मिद 
(मस्म) स्पवहीदहोगा जो प्रकृति मे निर्वारित हु । वह्‌ श्रपनें म्नुपात के 
भ्रनुसार ऊप्मजन से मिलकर उतनेही क्प की बनेगी जितने रूप निदि्रत टै । 
वह्‌ कितने स्पकी वन सकती है ? इसे हुम एक सारणी दवाय व्यक्त करते हं 1 


धातुभस्मो म उष्मजनका तअ्रचुपात 


धातु निमोणयं द्रव्य योगिक प्रकार भस्मकावणं 
सुवणं साधारणा वनस्पतिसे सु>ऊ सु ॐ3 ्ररुण गेरुम्रा रग 
~ चादी 8 ध र ॐ मटमेला सफेद 
» चादी तीव्र उत्प्रेरकं वनस्पति से र ऊ सफेद 
ताग्र साधारण वनस्पतित्ते ताऊ भूराया लाल 
तात्र तीव्र उत्परेरक वनस्पति तार ऊ मट मैला, सफेद 
लोह साधारण वनरस्पतिसे लौ ऊ भूरा श्ररुण 
लोह „› श्रविकपुटो मे लो ॐ3 हिरमिजी लाल 
वग „, कटढाई यन्त्र मे वऊ मट मला सफेद 
वग " उपल सम्पुट मे व ऊर सफेद 
सीसा +, कटाई यन्त्र मे सी हल्का पीला 
। सीसा », श्रधिक पुटोमें सी ऊ2 हत्का लाल 
सीसा „„ ६० पुटी सीॐ>,सी ऊ तेज लाल । 
जस्ता „ कटाई यन्त्र मे ज ऊ मट मला पीला 
जस्ता „ तीन्र अ्रचिमे ज ॐ सफेद फूलासा 


% भस्म-वित्ान 


हमारी लारत्रीय विधियो ने भिन्न टन नमय प्रनुप्र को ऊभ्मिरर्मे पृस 
कमले कौ प्रनेक विविया श्रौरभी ज्ञातो चुरी दरे उन्म म बृ निम २ ~ 

(१) घातुश्ना को तीत्राम्नर्मे धुना कर उमघोतर्मेद्रन्य कानु योनिष्ट 
कर यौनिक परिवर्तेन हारा । ४ । 

(२) कुट यौगिक जव उम परिवर्तने जिमि न वम वर उदूप्मिद यने 
दतो उन्हे पून उत्ताप प्रमावमे लाग्र उनङठमयोमिनके विन्दन विविद्ग। 

(३) तीव्र उत्तापमे वातुग्रोयो रतत रद उम पर्‌ उन्भजनी 
धारमारनेसे मी गीघ्र ातुण्‌ उप्मिदमें परिगान त जानी} 

उवत विधियोमे स विनी मी विविने कोर मी वातु भस्म वना जाय उनके 
यौगिक (मस्म)कारुपसो निचित हु वी यनेगा, उमः प्रतृपानर्ने न्तद श्रनदरनरी 
घ्राता । ट्म सवो हारा वनत्पनियोके योगम चनने वासौ भस्मोसं जो उनम र्नो 
मे प्राय श्रन्तर देखा जाता हं उसमे प्रधान तीन कार ह्‌ -- (?) वनर्पनियो 
को मात्राकरा उम भस्मे मिसते रहना । (२)उनापपी माश्राानिदिनत स्प्र्मेन 
लगना । (२) सम्पुटका कमी पान वरा टौना कमी छोटा होना कभी छने नृग्दा 
ज्यादा दिया जाना कमी कम, कमी नन्िका दृढ वन्द रहना, कमी नन्धित प्रच्छ) 
तहु बन्दन होना श्रादि श्रनेक नुदिवाह जो उन भरमोके च्यमें श्नम्‌ ठान 
देती है, फिर मी धातुब्रोके ऊप्मिद प्राय उक्त ल्पे ही पायें जति ट । निमत्तरेह्‌ 
वनम्पति योगसे धातुएु ऊप्मिद वनाती टै घ्म प्रनार्‌ जव टम वलि, हरिनाल या 
मनसिन मिना कर किसी वातुको पुट देते ह नो वनि योगे यनने वासी नन्मे वन. 
स्पति ्मेगसे वनी मस्मोमे विलकुल भिन्न यौगिरमे बनती ह ! वानुप्रातत सराय चाह 
टम हरितालं मिततवे या मैनसिल या केवल वनि उन तीनो के योगन्नेजो मस्मे 
वनतौ दे वह्‌ प्राय निम्न सारी व्यक्त विव श्रनुपात मे ही वनती ह 1 


धातु भस्म म॑ वलिका श्नुपात 


सुवणं वलि, टरिताल या मनसिल मे सुन्व ग्ररुण 
रजत 3 9 23 र~ (> मुरमई रम 

3 १, 
१ व वि ता व, तान्व नीलाभायुक्त, भूराकाला 
कः „ नोकलोरव9 हत्काला्, गह॒रलाल 
सीसा  » ५ स व> मटेला, सफेट, सुनहरा 


सीव, सी वरर सुरम वर्ण, काला 
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भस्म परीत्ता ४ 


जम्त न “ जव,जव सफेद, हल्का पीला 
पारा (त. ५ पावे, लालं रवादार 
पारा (सि: ॥ पावस्तोर व> श्ररुण रवारहिति 


जिन मस्मोमे वलि की मात्रा श्रपने शअरनुपातसे श्रधिक होतीदहयाजौ 
वातुएु व्रलिको अ्रधिक श्रनुपात में लेकर यौगिक (भस्म) निर्माण करती है, वह्‌ 
न्मे रीर के लिये उपयोगी नटी होती, उनका स्वाद कुछ विडोप प्रकार का 
कपाय-तिक्त घातव होता है 1 उनके सेचनने वाति, क्लम, ग्लानि या वमनेच्छा, 
स्वन श्रादिके उपद्रव देखे जाते है, इसीलिये उन वलिकाइद भस्मोको पुन पुट 
देकर सरल वलिकाइद यौगिकमे बदल लिया जाता हँ तमी वह्‌ ग्राह्य होत्ती है । 

उक्त भन्मरूप योनिकोसे भिन्न वातुए्‌ ्रधातुख्रो, वायनव्योच्तेमिल करग्रौरभी 
मरनेक यौगिक वनात है श्रीर्‌ श्रावुनिकं रसायन-दारस्त उन्हे वनाते है तया भ्रनेक 
रासायनिक व व्यापारिक व्यावहारिक कामोमें लात्तेहै किन्तु उन सवसे हमारा यहा 
कोई सम्बन्ध नही, टमारी भस्मे वातुते वनी मस्मे उन दौ प्रकारोके भीतर दी रटती 
टै, केवल पारदकी एक मस्म श्रव्य देसी है जो एक तीसरे प्रकारकी होती है जिसे 
टम श्रपवाद मानते है । पारदकी तीषरी प्रकार की भस्म लवणजनके योगसे वनने 
वाली लवराडद द जिसको हम स्सकपुर या दारचिकनाके नाममे श्रभिहित करते 
ईः वाको ग्रीर कोई मी हमारी भस्म लवणादद रूपं में नही बनती 1 

भस्म परीत्ता 

कोई मी धातुकौ भस्म वनजाने पर वह॒ ठीक वन गई है कि नही ? इसको 
जाननेकौ इच्छा प्रत्येक वैके हृदयर्मे रहती हँ ्रीर इस समय जवकि हम इस वातको 
समने केयोग्य हो रहेद कि हमारी भस्मे धातुप्रो से श्रघातुश्नो व वायव्य तत्त्वो के 
योग सरे बनने वाली यौगिक रूप है, इसका ज्ञान जिस नव्य रसायन गास कौ 
सहायता स प्राप्त कररदैहै वही हमे भ्स्मोके यौगिकोकी परीक्षा चिवि भी 
वताता दै, हम इनकी वताई विधियो से इसकी परीक्षा क्यो न करे ? इस समय 
भरत्येक वैद्य के लिये एसा करना सुलम नही । व॑ तो यह्‌ चाहते दै कि नव्य विधि 
से जाचने का यदि कोई साघनदहो भीतो एेसा सुलभ होना चाहिये जिसके टरा 
घर वैठे भस्मो की परीक्षा कर सकं । किन्तु रसायन चास्तर के वियमान सावनो 
मे से एक भौ दसा सरल साघन नही जिसे हम भस्मोकी परीक्षाके लिये वैयो 
के सामने रख सके । उनके वह साधन व जाचनेके करमरएेनेहै जो विना कु 
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विभेद ग्रवद्य ह! यवा-- 
अकीक--६दौ ऊन स्फर ऊ मेगऊलो ऊ। |, 
श्याम अभ्रक-२ वँ ॐ> स्फर ॐ3 २मेगऊ२उद ऊ) 
उक्त मौलिक स्वना से स्पष्ट ह कि श्रकीककी अणु स्वनामे दौलिका ऊष्मि- 
दकौ यात्रा श्रश्रकसे दूनी ह । इधर प्रभ्रकी स्वनाम मेगनेशिथम ऊप्मिदकी 
मारा श्रीक ते तिगनी है । ग्रकीकमे लोह ऊष्मिदका एक प्रण. विदोप हं वहा 
श्रश्रकमे जलकरे २ भ्रण विनेय मिले हुए होते 1 इन दौनोकौ यौगिक स्वना 
इतनी सम समीप है किं यदि प्रभ्चकके स्थान मे घ्रकीक श्रौर्‌ श्रकीकके स्यानम्‌ 
अश्रकङा उपयोग क्रिया जाय तौ लाभकी दुष्टिसे कोई बडा म्रन्तर नही श्राता । 
श्रकीकका उपयोग यूनानी चिकित्सा में ्रविक हुंश्रा है, श्रभ्चकका हमारी रस- 
चिकित्सा मे । किन्तु हमने इन दोनोरमँ से जव एकक स्थान पर दूसरेका उपयोग 
क्यातो उनका लाभ एक जैसा दी दिखाई दिया! हृदय सम्बन्धी रोगोमें 
यूनानी वातै श्रकीकका विदोप उपयोग करते है हमने श्रभ्रकका करके देखा तो 
उसका भी ्रकीक जेमा दही लाम दिाई दिया । प्रकीकको हमने श्रविक पूरटे 
देकर मी देखा है" श्रारम्भमें अकीकङी मस्म सफेद वनती दै, किन्तु चार पाच 
पुटमे ही श्रकीककौ भस्म श्रभ्रक जैसी दी लाल वकी मुलायमहौो जाती है! 
मैने ग्रश्चक ग्रौर श्रकीक दोनो की भस्मोका काफी उपयोगक्िया ह मुके तो 
जो गु त्रभ्रक भस्म में दिखाई दिए ह वही श्रकीक भस्ममे भिलते हि । प्रकीक 
भस्क को ज्वरोमें भी उसी प्रकार देकर देखा हे जैसे द ध्रक भरमको देते है, यह्‌ 
भी वदी हूर्द्‌ शरीरकी गर्मीको उसी तरह घटाती ह जैसे प्र्रक भस्म ! इसलिए 
काला अरञ्चक श्रीर्‌ श्रकीक दोनोकी भस्मे एक जैसा खूप गण वाली समभ कर 


व्यवहार कर, यह मे श्रपने ग्रनुमवके ्राघार पर सम्मति देता हू! विशेष 
वरन उनके गुण, घर्मो के साथ दें । 


[ > पिर्याँ 
द्रकोक भस्मकी वि 
(१) श्रकीकको श्रम्तिमे तपा कर श्रकं केवडा या नीलोफर या श्रकं गलावमें 
तेव तक दुव जव तक वह भुर भुरान होजाय । फिर चूं कर गलाव जलकी 


भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर १० सेर उपलोकी पुट दे | फिर 
ङ्ह केवडाकौ मावनादेकररखले। ्र.त,स श्र. 
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(२५) श्रकीकको पिस्ताके मध्य रव समयुट कर्‌ १० सर्‌ उपाद्व प्रात्‌ ¶ि 


भष्मदही। प्र स.मू- फ 
(१९) श्रकीकको नीलोफर, वारनगके चूर रय मम्ब कर्‌ २० गर उवा 
की्नाचदेती भस्मदु। मप 


(१७) श्रकीकको कमलगरा, नीलोफर वत्रप्ठतरी जस्मदूयात, मागरा, उनमोभी 

के मिनित नुगदेमे रय सम्गुट कर २५ मेर उपलो पुट दता मन्म दरा) 
म. श्र. 

(१८) एक धरिया मेँ ३०-४० तोला चादी गाये उम गती चदी पर 
ग्रकीकरफा दाना स्पदे श्रकोक तिटककर जत मायमा, सफेद टाजाने पर 
निकालते) फिर दरूमया दाना उवते, जव मारा श्रफीक मस्म वन लापय 
उसे चणा कर दहीकी भावना दं टिकरियां वनाय साय मम्पुष्ट कर्‌ २० 
मेर उपलोफी प्रच मप्र 
वक्तव्य--उपर जौ १८ विधियां प्रफीकर भम्मकफी यता ह उन्मे ग्रर्रीफ 

कितनी मात्रा ले श्रौर नुगदा कितनी मात्रामे एका उत्ते नदी निया) 

दन योगोमे श्रकीक तो से लेकरभ्रत्ती, तकः तया नृगदा या नृग १० 

तोतामे २० तोला तक लेना चादिए्‌ । श्रौर पृटोमे उत्तापकी मात्रा प्रङीककौ 

काफी प्रानी चादिए, इसलिए प्राय गजयुटकौ श्राच्दे तो कोर दानिकी यात 
ट, ज्यादा श्राचरमे सके यौगिकके टूटने का उरनही रदता। 


, अकीक-भसम के गुण 

इसकी मात्रा १ रत्तीसे लेकर ४ रक्तौ तक ह । कोड कोर इससे भी प्यादा 

2 मादोतकदेते टह किन्तु श्रचिक मात्रा की श्रपेक्षा न्यून मात्रार्मे देना लाम- 

कर ह । श्रकीक भस्म प्रदर, प्रमेह्‌, राता, रक्तष्टीवन, ज्वर, कास, हदयो- 
ग, हदयदीर्वल्य, हुदयावसाद, रक्त्नाव, जीण एुपफुसक्षत, प्रान््क्षन, सुजाक, 

मन्दज्चर, विवर्वित उप्णताकफो दूर करता ह, वीयं प्रन्वि, स्नायुतन्तु व मतिष्कं 


कोयन्न देता हु, वीयको गाढा कर्ताहं । मव्रशकरा, उन्माद, मनौलिया, 
ऋनवाधिक्यमं लामदायी हं । 


श्रकीक भस्मका उपयोग उन्ही श्रनृपान सेकरे जो अ्रध्रकके लिएं दिए 
जायगे, यूनानी चिकित्सक दसकी मस्मका उपयोग प्राय मुरव्वा श्रावला, सेव 
या गाजर कराते ह उसमे चादीके दो चार वकं लगाकर उसके साथ श्रकीक 
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भस्म-विन्नान 


परत हो जाय, निन्तु उसके मूल घटको का वास्तविक द्य नष्ट न दौ । 
गे को दस्मे मिला कर जव वमन करते टै तो उमस काचि जमा पदाय 
परली मे नीचे जाकर लगता है यार्काचिके से कण कुठाली र्मे जटातहा लम 
लते ई जिसको प्राचीन ग्राचार्योनि श्रश्चक सत्व माना वा । यवा-- 
पादांश ट॑दुणेपेतं मुसली रसमर्दितम्‌ । 
रन्ध्याक्कोष्टुया दृटध्मातं सत्वखूप भवेद्घनम्‌ । र र स्पा 
चौयाई सामा निलः कर गृखली रस कौ भवन! दे कुरूष्लाो म दख कर 
वमन करने पर सत्व ल्प श्रश्रक प्राप्त होता हं। 
धान्याकं निमीण विधि 
कृष्छाऽश्रके समादाय वज्रस्य वलवनच्चरप्र्‌ । 
एकपत्रं ततः ऊुयादुरसेकर्पासपव्रजे ॥ 
स्थाप्रयत्‌ त्रिदिनं यावत्तता घमनिघापयत्‌ । 
दनमक रसस्तस्व व्रदयुक्तल्ववस्के ॥ 
निःतिप्यंसुद्रदे क्तिप्वा परोटर्लीमिट येक्कतरः । 
ततव चाएतं कृत्वा प्रयात च यथा वाहः ॥ 
प्रीयो.रपत्वि,र रम्रखासम्र् को,वन्वःयो मर्ररासुररकावे, 
काले श्रश्रकको गरम करके कपासके पत्तोके रसमे वु्वि श्रौर एक 
कर पतर भिन्न-भिनन करके उन्द कपास के पत्तोके रम्मे ३ दिनि भिगोकर घूपमें 
शआ रहने दे, फिर श्रभ्रक कौ चौयाई घान उालकर श्र्रकके कम्बलकौ पोटली 
वावि कर लूव मर्दन करे । हायसे मल मल कर उसे वारीक करदे ग्रौर उत्त 
टली को पानी में डवो-इवो कर सारे वारीक चूर्णं को उस्र पोटलीमे वाहर 
नीमे निकाल दे उस पानी से फिर ग्रघकको दोलन विविसे दूसरे वर्तनमे 
पका कर निकाल ले, नीचे वठी हृईरेतकोत्यागदे, इस श्रभ्रकको धूपे 
, जाले वह्‌ वान्याश्रक है । 
वक्तत्य--यूनानी चिकित्ता के प्राचीन ग्रन्योमें श्रश्रक भस्म वनानेकीन 
कोड विवि मिलतीटहैनर्वे त्रभ्रक भस्मका उपयोगं ही जानते थे, उसे 
दाने रस चिक्ित्मको से मालूम किया । ्रारम्म मेँ वह्‌ उवेताश्रक भस्मक्राटी 


योग करते ये, वीरे-वीरे कृष्णाश्रक का मी करने चमे किन्त इनके बनाने कै 
वियोकान्नान उन्हे वैयोसेदही ट्रा। 
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भस्म-विन्ञान 


मात्रा २ रन्ती) सृजाक, रक्तमूत्रता, रक्तपित्त, रक्तप्ठीवन, कान, दवान 
कानी खासी श्रौर उप्णाप्रकृति ज्वयो मे, जलोदर, यरृ, प्लाट, वृद्ध, 
प्रमेह, प्रदर मे लाभदायीद।रति,मिख 

वन्याभक को पेखा र श्रौर गवी के टूव कौ ७-७ भावना दे ती ग्रप्रकं १४ 


भावना मे निव्चन्द्र हौ जता रं, मात्रा ४ रती! उक्त रागाम्रतवा 
मस्तिष्क निर्वलता मे, प्रमेह मे वि्ेप लामदायीदह। रति, मिख 


द्वेता्रक चूण को दावीसुण्डी के रतम भिगो कर भानुपाक कर 
प्रकार ७ भावनादेतो निरचन्र हो । मात्रा १ र्ती । यह्‌ सर्पं विय पर 
ग्रगदकाकामकस्तादहै) ग्र स,मियख 

त्र्रक्‌ भसम (धमन विधि द्वारा) 
रम्भाद्धस्थ लवन पिष्ट्वा च्छक्रतं रकण मन्यवत। 
दग्धन्वर्नघु व्यजनानिलेषु स्युद्यक ` मूलादुएुट् स्च सद्धम्‌ ॥ 


रसे चि.भाभ र,रसेसास्मरज.नि 
१ मूलाम्बु भा भ र इति पाठोऽस्ति] 


प्रभ्रक कौ वरावर केलाखार का पानी डाल कर खरल कर टिकिया वनाय 
खाय नीचे उपर सुहागे कौ चुट्कीदे कुटाली मे जमाकर कोयलोपर रख 
मन करे, लाल हौ जाने पर उते दुवे वुकावे फिर थोहुर के, प्रकके दुव 
` भावना दे टिकिया वनाय सुताय पुटदेतोश्रग्रक भस्म वने । 
उक्त विवि की व्याख्या.दूसरे प्रन्यकार निम्न पाठमेदेते है - 
वज्राभ्रकं समादाय निक्षिप्यं स्थालिकोदरे । 
रम्भादिक्लार त्तोयेन पचेद्‌ गोमयवहिना (1 
यावत्सिन्दृरसंकाशुं न भवेस्स्थालिकावदहिः 
स्चनीयं ततः च्ोरस्ततः सुद्धमं विचुरेयेत्‌ ॥ 


7 ् रसेसास्भाभेर 
श्रभूक को कढई में रख उसमे केला क्षार का पानी उाल उत्ते उपलोकी 


भ्राचं मे पकवि, उस पानी कँ सूखने पर इतनी तीव्र प्रग्नि दे कि कटाई का 
तना लाल हौ जाय उस समय उक्त ग्रभूक्को दूरे वुादे। द्रसी चिवि 
से तव तकं करे जव तकं ग्रश्रक का सूम चृर्णंनदहो जाय, उसे फीस ले। 
वक्तव्य-- इसमे सुहाया नरी डाला गया है वाकी दोनौ पाठ एक ही विवि 
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१६ भस्म-विन्ञानं 


कपेत्‌ पुनः पुनः त्तीरे यथा निश्चन्द्र भवेत्‌ ॥ 
र रासु्टो,षा स.। 
टोडरानन्दे उक्त पाठ वरुटितोऽस्ति । 


काले प्र्रकको श्रगारो पर तपा फर जुदे २ वकं करे, फिर काजी मेँ भिमो 
घुपमे रख कर वार वार पसे फिर कोयलो पर रख तपा तपा कर दुव में वुक्रावे । 
किर वान्याभ्रकको तिपतिषा (खटी) के रसकी भावना दे टिकरिया वनाय सुखाय 
कोयलो पर स्ख धमन करे श्रीर दुमे कुवे फिर काटेवाली चीलाईफे रसकी 
भावना दे उक्त विधिसे कोयलो प्र रख पुट दे इसी विविस तव तकर धमन कर 
दूयमे वभावे जव तक निदिवत न दहोजाय । 

(४) कृष्ण चाध्र ध्मातमङ्गारवहो वद्धिप्ाय काञ्िके सन्निवेश्य । 
शरारोरेयाममेकं च पश्चात्पिष्टवातोयैश्वारुचाारिकोलयै 
भूयो भूयो मेषनादाम्भसा तत्तीवादधारैनिर्मेत्तेचयेच्च । 
तोरेणेवसप्रधा भावयेत्तन्निश्चन्द्रस्याल्लोदवत्याचयेच्च । 
ध्नव्यात्री शुक्ल वपातो्रभेकीदन्सीगरिडिनी दुग्धिकोस्थैः । 
पाठ्राञ्ची सूयभक्ता्मारीतोयैः सिक्त छागदुग्वामिपिक्तम्‌ । 
णं ग॒ज्ञाबुद्धिमान्‌ रेगशान्त्यै योगेष्वथ सवदोक्त रमाणम्‌ ॥ 

रसेचू,रक्राये। 


भावना दे ७ वार दुमे वृभरावे । फिर 
पकावे । 
भावना की वनस्पतियां--भागरा, कटेली, सफेद साठी, ब्राह्मी, ठन्सराज, 
बडी दव, घी, पाठा, मण्डूकपर्णी, हुलहुल, कुमारी इनकी भावना देकर वमन 
करे ्रौर वकरी के दूवमे वुावे तौ श्र्रक भस्म वनै । मावा १ रत्ती । 
(६) धान्याभ्रकमम्लयिष्टं पुटे तप्तेऽम्लसेचनम्‌ | 
ततपिष्टवा धारयेत्ल्तै भाव्यमम्लारनालकैः ॥ 
तप्त तप्तं चारनालैः पाच्यं शोध्य पुन. पुनः । 
छुट वा धमनैः पाच्यं विशदां पुन. पुन. ॥ 
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से धोकर मुखाले, तव न्यवहारमे लावे ) 

(२) उवेताभ्रक चृर्णसे उेढगुना सोरा मिलाय खर्र कर टिकिया वनाय सुखाय 
सम्पट कर १२-१५ सेर उपलोकी पुट दे, ग्रगले दिन निकाल पीत्त कर 
६-७ वार पूव पानी से धोकर उसक्रा सोरा निकाल दे फिर गुखाफर रख 
ले । मात्रा ४ रत्ती । ग्रति,सियोसं 

३) उवेताभ्रक चूर १० तो° को मूलीका स्स, गिनोय क्वाथकौ मावना वेनके 
वाद५ तो० सौरा मिलाय टिकिया वनाय मुखाय सम्पूट कर १५ तर्‌ 
उपलोकी श्राचदे, पून श्रगने दिन निकाल पीस कर उसकासोरा घाकिर्‌ 
निकाल टेग्रौर कामम लवि) नि योसत. जस्र 

४) धान्याभ्रकस्य भागौ द्वो भागेकं शुद्ध गंघकम्‌ । 

वटकतीरेण समदं द्य धो मूषां निरोधयेत्‌ ॥! 

पचेद्‌ गजयुटेनव वारमेकं गरतं भवेत्‌ । ररायुग्टो.मामरन्पासः 

घान्याश्रक २ भाग, वलि १ भाग, वटदूघकी भावना दे टिक्रिया वनाय 
सुखाय सम्पुट कर गजयुट की श्राचदेतो एक दही ग्राचमे श्रभ्रक भस्मदहो। 

(५) शवेताश्रक चरँ १०्तो कोदो दिन मेहदी रमकीं फिर १ दिन कुमारी 


रस की भावना दं टिकरिया वनाय नुखाय सम्पुट कर गजपुटकरौ ग्राचे दे । 
मात्रा ४ रत्ती । सम्र,मिख 


(६) शवेता्रक चूं १० तो के वरावर पारा मिलाय वर्टाकरर रसकी भावना 
दे दिक्रिया वनाय मुखाय वट जटाके नुकदे मेँ रख सम्पुट कर गजयुट की 
ग्राच दे । मख,मि-ख. 

(७) सवेताञ्नक चूण को कष्टा (स्वश कारो के त्राभूपण॒ वोन की खटाई) के 
पानी कौ भावना दे टिकिया वनाय सुखाय किष्टेके नुगदेमें रख सम्पृट 
कर गजपुट की पुटदेतोएकपृटमेंभस्महो। ग्र की,मि चख 

(२ पुटौ) वज्ा्रमश्म सदृशं पीतमाकवजद्रै. । 

व्रह्नमस्मये पात्रे धारयेच्चखरातपे ॥ 
चतुथ ऽहिमद्‌।यत्वा छृत्वा तस्य तु गोलके । 
पुनः पीतस्य भृगस्य दलयुष्पस्य गोलकं । 
धृत्वा तद्गोलके कार्य खदाकरपैट वेष्टणम्‌ ॥ 
दव्याद्गजपुटं सम्यगेवंदेयं पुरदधयम्‌ ॥ 
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२० भस्म-विह्ानं 


पलाधं पारदं शुद्धं पलं वंवूरजं नवम्‌ । 
कुयुमन्च समादाय मदेयेद्धिषगुत्तमः । 
उभयोगु टिका मेकां कृत्वा तत्रैव निःक्षिपेत्‌ । 
दण्डेन चाल्येन्नित्यं त्रिदिनं नाधिकं ततः ॥ 
मयौदा दिवसे पूर्ण खल्वेक्तिप्त्वा विमदेयेत्‌ । 

, घनत्वमागतं दष्ट्वा चक्रिकां कारयेदुवुधः 
धर्मे संशोप्य विधिना ततो गजपटे पचेत्‌ । 
पनः शुक्तांतरेरौव मद॑येदेकवासरे ॥ 
वन्योपलैः पचेदेवं छु्याद्रारत्रय ततः । 


भस्मी भूतमिदं खादेदूगुञ्जामात्रं निरन्तरम्‌ ॥ 
वैद,ररासु,भाभैर 
१२ तो० ग्रभ्रकको चौगुने सिरकार्म ८० दिन भिगो रसै, फिर र तोला 


पारा, ४ तोला ववृलके ताजे एूल मँ घोट द्रसकी गोली वनाय उसी प्रञ्रक में 
डाल ङडे से ३ दिन चलाता र्दे, चौये दिन सचको खरल में उत्त घोटे, गाढा 
होने पर टिकरियां वनाय सुखाय सम्पुट मे रख गजपुट की श्रनि दे, इस प्रकार 
सिरका कौ १ भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर गजपुटकी भ्राचदे 
इसी विधिसे ३ेफुट दे तो भ्रभ्रककी भस्म हौ । यहं भस्म द्ष्टिवधेक, 
ग्िवर्धक, श्रीर प्रमेहादि रोगो का नाद्क ह । इसकी मात्रा १ रत्ती । 
(२) दघ्ना च गुड संयुक्तं चिञ्चाद्रवसमन्वितम्‌ । 
तिपुट जायते भस्म पचेदूगजपुरेन तु) रसा 
प्रभ्रक में गुड, दही श्रौर इमली का पानी मिलाकर खूव घोट टिकिया चनीय॑ 


सुखाय प्षम्पुट कर गजयपुट को र्श्राच दे। इस विधिम ३पुटदेतो श्रभ्रककी 
भस्म वने 1 


(३) घान्याश्चकको दहीकी भावनादे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर 
गजपुट की श्राचदे, इसी विविसे ३पुटदेतो निश्चन्द्र भस्म ॒वने। 
मम्म,मि ख 

ग्वेताश्चक चूण १० तोऽकौ गवीके दूवकौ भावना दे टिकिया वनाय 

, खाय सम्पुट कर गजपुट को श्राचदे। इसी प्रकारदोपुट प्रौरदे तो 
मे मदो 1 मात्र १-२ सत्ती) 


॥। 


श्रत.श्र स 


॥ ०८० 8 1० ण 
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२२ भस्म-विन्चान 


जयन्त्यास्चद्रवैः पश्चान्मद यित्वा त्रिधा पुटेत्‌ । 
क्रिययैव" चतुवारं निश्च॑द्र॑ सवेरोगजित्‌ ॥ 
रच,,रज.नि,भा.भे.रमरर. 
१, द॑ र. च. इति पाठ 1 २ बुरणरल्यै र. च इति पाठ । ३ मर्चमर्यं 
र. च इति पठित । ४. चचुर्गजपृटेनेव र, च. उति पाठ । 
धान्याभ्रक के सम भाग टकण ले गोमूत्र श्रौर तुलसी रस वाकुची प्रीर 
जिमीकन्द के रस की भावना दे गजपुट की ्राच दे] इसी प्रकार जयन्ती के 
स्वरस मे मर्दन कर टिकिया वनाय सुखाय सम्पुटकर रेपृट देतो 
निख्चन म्रभ्रक की भस्म हो । 
८२) उ्वेता्रक चूणं को श्राक दूध की २ भावनादे टिकिया वनाय सुखाय 


सम्पुट कर गजपुट की पुट दे, फिर निकाल धतूरा रस कौ २ भावना दे पुट 
दे, इसी विधिसे ध्पुटदेतोश्रग्रक भस्मदो। म. श्र, मि.ख 


(५. पटी) नागवला भद्रसुस्ता दुग्धं तु वय्कस्य च । 
यद्वाचट्जटातायद्यारद्रा दरिद्रा वारणा पठत्‌ ॥ 
मंजिष्ठ क्वाय तोयेन स्वेरेभियंथा क्रमम्‌ ॥ 
पुटित भावनायोगाद्धरमेत्पुटेन्मुहुः ॥ 
जायते दरुणं चाति भस्म वजा्रकरोदूभवम्‌ } ररास 
ग्रभ्रक, नागवला, मोथा, वट दू या वट जटा का क्वाय, हल्दी का पानी, 
मजीठ का काढा इन सवक करमडा भावना व पुट देतारेवो पुटे 
श्रभ्रक की लाल मस्म हो) 
(र) धान्याभ्र' शुड तुल्य च श्रे तीरेण मर्दितम्‌ । 
क्यात्‌ सुचक्रिकां शुष्कां सम्यम्गजयपुटे पचेत्‌ | 
ततो घत्तर पत्तूर्‌ कुमारी शशि वाटिका । 
प्रत्येक स्वरसेनेव पुटेदाशु सृति व्रजेत । पास, रत,ररासु,टो 
यान्याञ्चक के समान गुंड भिला कर गो दुर्वे घोट टिक्रिया वनाय सुखाय 
सम्पुट कर गजपृट में फूक देँ फिर धतूरे के पत्तो के साय घोट कर गजयुट 
` की पुट दे, इसी प्रकार गजपीपर, कुमारी श्रौर कुमुदनी के रस की भावना 
वकर पुट दता र्द्ताभ पुट म प्रभ्रके भस्म दहा 
(७ पुटी) व्योमपत्राणि सौवीर माकंवस्वरसे च्विपेत्‌ः । 


॥ भभ. 
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वेष्टयेदकैपत्रेशव सम्यमाजयपुटे › जपेन्‌ ॥ 

पुनः मद्यं पुनः पाच्यं सप्तवायन्‌ ` पुनः पुनः 

ततो वटजटा क्वाथैः तद्रदेय ुटत्रयम्‌ ॥ 

म्रियते नाच सदेह. प्रयोच्य. सवकमयु । 
ररासु,र.प्र^व रा.वृ.योतम्वें दमाप्र,रत 

१ पचेत्‌ रप्र इति पाठ । 

२ प्रयलत र.प्र,भा.प्र,र च, चि, रत्नाभरण इति पाठ । 

३ सव्र रोगेषु योजयेन्‌ ,, २) 

४ भावप्रकाशे रयतरभिष्या इाभ्याग्रन्याभ्या निन्नपाठ नपर प्रतिपादिते 1 
घान्या्चक को श्रकं दूच मेँ एक दिन धोटकर फिर छोटी-ठोटी दटिक्रिया वनाव 
वृप में साले फिर उन राक के पत्तो मं नपेट कर सम्पुट मे रत गनपृट का 
श्रग्निदे। इस तरह मे ७ वार आ्आाच दे फिर वटजटा क्वाय कौ भावनां देकर ३ 
प्राचदेतौ १० पृटोमे ग्र्रककौ लात भस्म व्रने । 

वक्तव्य--ययपि १० पुटी ग्रभ्रक भस्म की यहु दोनौ विधिया एकदं 
केवल पाठ भेद ट तथापि इनका उल्लेख श्रनेक ग्रन्यो मे घ्रानं त्ते दोनो पाठ 
हमने पाठको के सामने र दिये दे 1 
८३) केनाप्यस्य दृणस्यापि रसेनापि प्रमदितम्‌ । 

पुटितं दशधा भसमं निल्वन्द्रं जायतेश्रवम्‌ स्रासु 
नोनिया सागके रसे ग्रभ्रकको घोट कर टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट 
कर गजपुट कौ ग्राचदे इस विधि ते श््पुट दे तौ अश्रक की निर्वचन 
भस्मदहो) 
८५) धान्या" कासमदेस्यरसेन परिमर्दितम्‌ | 

पुटितं +दशवारेण्‌ म्रियते नात्र संशय ॥ 

ररामु,रचन्रतेचूः्रमप्रसृ,रर स.श्रावेप्र,मारपष. 

१ दतवारेणर प्र सु, रपे चूडामणौ इति पाठ । 


घान्यान्नक को कसौदी के स्स की भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट 
कर गजपुट कौ श्राचदे, इसी विविसे १०पुटदेतोत्रघ्रकभस्महो। 


(११ पुटी) ष्छाध्रक चूणं को पौटलौ मे वाव भेट के दूव में भिमो दे प्रगले 
दिन १ सेर मेऽके दूवमे दोलायन्व्र विविसे स्वेदन करे । इस प्रकार ७ दिन 
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२६ भस्म-वन्लान्‌ 


(१३ पुटी) धान्याभ्र मेघनाद भयनयनजले जम्भलेटद्ेन । 
खल्वे सम्मद्येगादं तदुगजपुटान्‌ द्वादशैव प्रदद्यात्‌ । 
मीना्ती भद्ध तोयेस्त्रिफलजलयुतेमेदंयेत्सप्त रात्रम्‌ > । 


गन्ध तुल्य चः दद्यास्मवरगजपुटात्पचतायाति संघः ॥ ठ 
रस-क,रकायें,वृयोत,योर,भाभंर 


१ कदलीधनजलेटकणाकोलतोवे व॒ यो तरगिण्या इति पाठ ॥ 
२ वारम्‌ योगरलनाकरे इत्ति पाठ । ३ दच्वा योगरत्नाकरे इत्ति पाठ. 


धान्याध्रक में श्रष्टमाज सुहागा मिलाकर चौलाई; मच्छी, ग्राक के दूव र 
भावना देकर टिकरिया वनाय सुखाय सम्पृट मे रख गजपुट की पुट देता रहे 
इस प्रकार १२ पृट देने के.वाद फिर मची, भगरा, त्रिफला इनके रसो में 
७ दिन भावना दे उस ब्र्रक के वरावर' वलि मिलाय टिकिया वनाय सुखाय 
सम्पुट कर गजपुट की एक प्रर पुट. देतो १३पृटमे श्रकं की उत्तम 
भस्मदो ) । 

(१५ पुटी) पुननेवा मेघनाद द्रवंधान्याध्रकं दिनम्‌ । 
"म्यं गजपुटे गप॒च्याद्पुनल्विञ्चाऽथ सूरणः ॥ 
द्रवे यु स्ताभवचमदय प्रथग्दय्‌ पुटत्रयम्‌ । 
(कासमदरसंः पञ्च गोमुत्र स्िफलरपि । 
न्यत्राधकाथक्रमदं ददययादशपुटान्‌ पुनः 
षट्‌ च जम्वीरनीरेण गोक्छीरेख पुट च्यम ।) व.सा.प्रय पाठ प्रविकः 
एवमकं दलेवेष्स्य देयं शवामोच सम्पुटे । 
निश्चन्द्र जायते ह्यध यथायोगेषु योजयेत्‌. ॥ 
(शतथा पुटित भस्म जायते पद्मरागवत्‌ |) व॒ राजीये श्रय पविति- 
रथिक । रकावे,रर,भाभैर, देवे सर, व रा. 
१ पुटपचेन्मर्दयित्वा र का. वे इत्ति पाठ 
२ पाच्च चिञ्चा सूरण पुन. वसवराजीये इति पाड 1 


३ रुध्वा च सम्पुटेत्‌ वसवराजीये इति पाठ ३ दराव सम्पटेर का वे. 
इति पाठ ! 


वान्याश्चक को पुनर्नवा, चौलाई, इमली, जिमीकन्द श्रौर मोथा इनकी पृथक्‌- 
पृथक्‌ भावना व पुट देवे । प्रत्येक की तीन-तीन पट दै, इस विचि से १५ पटदे 


28 ०४ ‰ > 1४ २५९} < 2 ०} & 24 9 ॐ 28 (4 21 ४ 
£ 2 (यटि 1 1 २ 1 1 ४ 1 ५५611113 
2 > ॥ निषे 0 नान छ ४ यु 
। 2 ० २१22 
1 12 12 {यः 
। 1 "ए 18231122 2811४ 19 
। ॥ १ 1251८०१ ९५य्‌६ २ 
] :1 ४१४2910 11210 ५1०1}; (58 ०६) 
1 ३ 1191) 14192 ५९1६४ 
2 धेः 1092 2 15 18 + ८] ५०६६ ५० 215 1821 1 2 29 ६ 
1५८ 9 ५1४ > ८19 11५ 2 {| {> 2 ६1४ {५ 28८1५ 
2५ 2248 1199 111. 11०42 2 1141118. ५ {4 1118 {42 ५०1६1 
19 ¢ ^>. >> > > > 
1 12199 {28 21219 211 [९४21९1४ 
11 [8 0112115 50 "2 111५०१८ 
। -" 1:98 ।8०& प्व > 118 = (5 ५४) 
। 12 > ५६४ 1.2 28 32 2 1171-2 111 +| ४ 
धु ४8 ३ ९1 [क रिज 2 य" ना 1) २ 191 
क 9 9 1 3. 
22 नोः {९1 वु ^ 114 10 2 (2 1 
४] > "8 14 > ^> > । नामि 1२8 12४ 
[1 1 
0 1 1 
= > 12 प्छणुष्हण्टे (1 ३४) 
1 ह 192 2 11८६ 1211658 2 11०21४1४ ३2 12५ ६८ | 
2 2 115 1५४9 1 & 2 ००४ श 2 12५ २1५४ वयु द प 
20 >) 28 ३ ॐ 2 ४ > 16 219४ 92 1 2 {2 2 12 1५३ 
£ 161६ ६ {4 2 {1 "3 1 ४ 21 ०2-2 (> 1६०26 28 
१५ ^ 1 थु (५ ० 1 8 ५२४ ४.1 18 


कट ( {28 ० ) ४ ५८८७ 
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देतो २० टमं सिन्दूर जसी लाल भस्म वने। 
पाचयेदुद्धित्िटिवसं जम्बीररस काके 
चिकफलाया रसैभौन्यं ततः िप्ररसैः पुनः ॥ 
प्रत्येकशो विधातव्यं मदनं सृच्मवुद्धिना । 
ततोलन्जालुक रसे वजिगन्धारसैस्तथा ॥ 
भावनं पुटनं कायमितिचाश्रक मारणम्‌ । । 
भावना नारिकेलस्य पात्रेचानन शस्यते } रकाव 
प्रयम श्रभ्रकको दो तीन दिन जम्बीरी रस व काजीमे डाल कर उवालं 
फिर घोकरः त्रिफला क्वाय कौ भावना दे, सूखने पर इसी विधि घे निम्न 
वनस्पत्तियो को भावना दै--सुहजना, लाजवन्ती, भखगन्ध, उन सर्वाम 
प्रतिवार तव तक भावना देकर पुट देता रदे जव तक निच्चच्धनदा 
जाय । प्रत्येक कौ पाच-पाच पुट देतो २० पुमे निदचन्् हो जाती) 
परन्ाकारं कहता ह कि नारस्यिलके दपरेका पात्र वना कर यदि उसमें 
भावनादेतो भ्रच्छाहं) 
नागवल्ली दलरसैवंट मूलत्वचा वथा । 
वृषामस्स्यादनीभ्याच मत्स्यादया स पुननवा ॥ 
वटवृक्षस्य मूलेन मररत{पुटितं घनम्‌ 
सिन्दूर सदृशो वणेभिवेदद्विशतिमेपुटे ॥ र प्र.सु 
घोन्याश्चरक फो पान, वटजटा, वासा जलपीपर, मखी, साठी इनके क्वाय 


यारसर्मे मसे भावना व पुट देता रहे, इस प्रकार २०पुटदेतो सिन्दूर 
सदुर्य च्रश्चक भस्म वने । 


४) वट मूल तचः क्वाथेस्ताम्बूली पत्र सारतः। 


वासा मत्स्याक्तिकाभ्या च मीनादेया स कठल्लिका ॥ 

पयसा वट वृकस्य मर्दित पुटितं घनम्‌ । 

+भवेद्िशति वारेण सिन्दूर सदश घनम्‌ ॥ 
ररामु,रतम्ससेचू,रकौ,ररस,रप्रसु,भा्र 
वटके जड की छलका काटा, पानकां रस, ्रड्सा, जलपीपर, मीः 
लाल पुन्नेवा का रस,व्ड का दूय, इनमेसे एक-एक प्रीपव कौ 
भावना देकर टिकिया बनाय मुखाय सम्पुट कर गजपुटे की श्राच दे, इस 
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(४) खेताभ्रक चूं को गिलोय रत कौ भावना दे दिक्रिवा वनाय 
सखाय सम्पट कर गजपृट कीपटदे, इसी विधिसे २१पृट्देतोग्रघ्नक 
की उत्तम भस्म वने) सत्र 

(५) व्वेता्रक चूर्णं को थोटर, प्राक दूध, केना कन्दर, मेहदी स 
प्रत्येकं की क्रम से ५-५ भावना व पृटदे,ग्रन्त मे १ पुट प्राक दूयकीदे तो, 
२१ पट मे उत्तम भस्म टहो। ॥ मख, मिल 

(६) ्वेताध्रक चूर को निम्बू र्त, भागरा रस, वतूर रम प्रत्यक का 
क्रम से ७-७ भावना व पुटदेतो २१पुटमें ्रघ्रकमत्महो। श्रतेमिख 
(७) धान्याभ्रकं तुपाम्लञाम्ले रातपेस्थापयेदिनम्‌ । 

यामं मर्य॑ चतुर्गोलं रुद्ध्वा गजपुटे पचेत्‌ ॥ 

एवं गोक्तीर मध्यस्थ स्थाप्यं यं मद्यं पुटे पचेत्‌ | 

एव कपांसतोयेन स्थाग्यं पप्य पुटे पचत्‌ ॥ 
ततोम्लेश्ववकापासगवाक्तारः पुन- पुनः । 
धसंपाकं मदन च पुरञ्चव मनुक्रमात्‌ ॥ 
एकर्विश्पुटे प्राप्ते मतो भवति निल््वितम्‌ । र र 

वान्याभ्रक को तुप के अ्म्लकी काजी भिगो कर वूप मे र प्रगले 
दिन खरल कर टिकिया बनाय सृप्राय सम्पृट कर गजपृट कीग्राचदे। इसी 
प्रकारगोकेदरुव्मे भावनादं पुट दे, फिर कपास रसन, श्रम्लरस, गौ दुग्ध 
ग्रादिमेक्रमसे भानूपाक करे ग्रौर पुट देता रहै, उस प्रकार २१ पृट देने पर 
प्रभ्रककीभस्म हो। 

(८) कृष्णाध्रकसमद्राय द्िप्रस्थ चृणयेद्‌ ^ बुधः 
गोमूत्रालोडित भार्डे रक्तिप््वा वहौ दिनं पचेत्‌ । 
अक दुग्धः पुनः पिष्टवा कृत्वा रिक्कडिकाः शुभाः । 
वेष्ट यत्वक पत्रेस्व खपरस्थाः पुनः पचेत्‌ ॥ 
एवमेवाकं दुग्धस्य दद्यात्सप्तपुटानि च । 
पुटत्रय कुमायांश्व त्रिफलायाः पुटत्रयम्‌ ॥ चि, र. 
(गुडस्य च पुट द्त्वा पुनः पचामः पुटेत्‌ । 


ततोवटजटाक्वाथैः सम्यक्‌ देयं पुटत्रयम्‌ ॥ 
एव चसिष््चर्नितो यति स्ववने -चे-- , 


ॐ [ध 118 18 2 2 218 @ पत >> । 2 £ 1 6] 
1४६ " > 28४ 11192 1०५९] ] 2० 2 > "103 ०५२४-1. 
1 ५ 21 12 & > 
॥ ०७०७, ५८ ० ७ अचु ४2 
। 2111} पमु पाभ) ` 
। २1४ शु ८ > 22 22६ टै 
= "> "2 “> 1 ९1# +> 2 > ८ “दै 
१२" "4 2 12 "2 ॥ 1 न न ९६116 
| {12621216 11529 3293 20 2211212 
। 1१:१९) ० [यात 111५२ 121५६ ˆ 
। 20 {०1१ 1153४ 2 2 २8 । 
। :2# 1223 २४ 11111212] 1६228 {<= 
। वणा 1122 1122 ५९1१118 12)3 (15 ३६} 
1 2 यु >€ ०1# 1५0 ३ 52 {> 11४ 
12 9 > 11० १ 2 12 1 21 2 1 > ० 
1 © च> ८४ 
> 1 28 ४६ 8 (९ 2 ६ 1५ 11४ 120 2 >५९। 2 1 (>> 
{59 "(त 321 1310) 2015-0 28 2 २५१०] 1४ ९ ॐ 
०५ ९ ॐ ६ 1 1५१६ >५९] ^ 1 ¢> 18 28 £ २५५ 1 ३ 28 9) 
{© 12 ५1४६ २1५४ > 2 1 {५ 291४ >५ 28 2101 39 ५३ ५०४६ 
४ £ [गी 112 1142] २ 1111 19 12 £ ०५२) > 19२3 >{# 
९1५४ > 1४ > 2 ‰ ४४] 1) 2 1 61 > {> 
“ ५“ ^ ५8 (र) 
1 ९ (युर 12५६ 2४ (5) 
> ध] ॥ 1०४२8 >> 112 12892 }‰ 
। : 9120 ८ 2 1229 ५।५२।०। 


1 ०1 11 
119 11 1 श्ु9 + 1210 ०1 19५४] 


ष "२. "1 ॥ (छनाा> एण सवि ४ 
~ ( {58 ॐ >) ४४६ ५४ 


[ 


२२ भस्म-विक्षान 


पुट दे । फिर १६ वा भाग सुहागा मिला कर घोट टिकिया वनाय सम्पुट 
मेँ रखकर एेसी ७ पट देवे । इसी तरह चौलाईके रस को ७ पृट देतो २६ 
पुमे श्रभ्रक भस्म वने 1 
(२) धान्याभ्रकं पल्न्ववार प्रथमामूपुटन्मुस्तक क्वाथयोगात्‌ । 

रम्भानीरेणएतदत्तरचु च॒ सलिलेस्तरुडलीय प्रसूतः ॥ 

भङ्तोस्ये नापिवारातद्धुललु वरानीर पृरेणपिष्ट्वा । 

दत्वागन्धं च तुल्यं सक्ृदिददपटितो वारदोयातमृल्युम्‌ । र त 
वान्याभ्रकको मोथा ववायकी भावना दे ५. पुट दे, फिर केला कन्द॒रसकीः 
भावना दे भ्रपुट दे, फिर चौलाई रसकी भावना दे ५ पुट दे, भागरा रसकीौः 
भावना दे ५ पट दे, त्रिफला क्वाथकी भावना दे ५ पुट दे, इस प्रकार २५. 


पुट देकर श्रन्त मेँ वरावर का वलि मिलाकर एक श्रौर पुट देने पर अभ्रक 
भस्म वन जाती ह । 


(२० पुरी) सुद्तमचृएं ततः छत्वा पषा हन्सपदी रसैः 

न्वक्राकारं कृतं श॒प्कं ददयादधं गजाह्वये ॥ 

घट्‌ पुटानि तवोदत्वा पुनरेवं पननेवा । 

रसेन मर्दितं गाद मभ्राशेन तु टंकणम्‌ ॥ 

पुनश्च चक्रिका कृत्वा सप्तवार पुटेत खलु । 

तर्ड्लीय रसे नव तद्वद्रासारसेन च ॥ 

पुटयेत्सत्र वाणि पुटं दद्यादुगजाधकम्‌ | 

द्रनेनविधिना चार म्रियते नात्र संशयः।॥ 

चन्द्रिकारदितं सम्यक्‌ सिन्दूराभं प्रजायते । र.प्र सुभा. भै.र 
वान्याभ्रकको इन्सराजके रसगे भावना दे टिकरिया वनाय सुखाय सम्पुट कर 
२० सर उपलोको श्राचदे, इमी प्रकार ७ पुट दे, फिरश्रभ्रकका १६ वा 


माग सुहागा मिलाकर पुनर्नवा रससे टिकिया वनाय सम्पुट कर २० सेर 
उपलीक श्राचदे, दस विचि मे ७ भ्राच दे । (युहागा एक दी वार मिलावे) 


फिर चौलाई रसकी ७ पुट दे, इस तरह २०८ पुरम ्रभ्रककी उत्तम निद्चन्द्र 
लाल रग कौ भर्म वने । . 
(३० पुटो) धान्याध्रक समाद्राय तस्डुलीयोद्धवेदरवेः 1 
द्नन्नय पपायत्वा ततश्व कृतचक्रिराम्‌ ॥ 
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एतेषां सखस्सै विंमर्द॑नवशान्नागादय्वः पुट. 
लेह याति मृति तधाऽश्रसपितरेनैवापसन्यान्मृतिः।॥ 
दशु कदर पष त् 
पाठा, सफेद नादी, निलोय, दूमराज, गन्ना, यी न्ती; (पीदुषार्‌, चट) निन्च, 
तुलसी, वलि, (गन्वक), यरेटी, मोतिया, दुतदत, दरी, पत््ा, उन्रायसय, प्रव 
फल, सभानू, मोचा, मुलहदी, मेढानिमी, दूषी, निपनिया, पिल्तुननान तर 
जम्ीरीनिम्ब, प्रद्रक, मम्नारी, पी कनिना, सो, [द्र मद्य तन स्वन्म 
की भिन्त भिन्न भावना द, टिया वर्नाप नुनाव -मम्मृद हर नदृ श्राय 
देता रहै तो ३३ पृटमे लोटया ग्द ती उनम चन्म वनं दती । 
( ३५. पुटी ) इद फचिच्छुभ त्राहगगनस्य च मास्म ) 
स्तनराजरसं चव सृग्रभक्तास्तं तथा ॥ 
श्मए्वगन्वा च निगु रदा सदन्त विनया तथा 
शतावयां र्तेचेव श्रादर्परमं तथा ॥ 
वलाचातिवला चन्‌ शाल्मल सत्वमव्र च । 
करप्मारडक रसं चव मुस्तयारसमते च ॥ 
विदारीवरकन्द्‌ च तुलसी मदन तवा । 
भलत्लातकरसस्चव वातां स्समव च ॥ 
कपित्थस्य र्सेचव द्रात्ताफल रसे तथा । 
न्यप्राधस्य र्सच॑व मकन्तीरं तथव च ॥ 
उशीर वालकं कुष्टं तथा लोदितरोदितम 
चम्पकं काकमाची च गो्घुर.ततपत्रिका ॥ 
दाडमी कापिकच्छूपए्व धात्रीपल्ञ रसं तवा । 
पननवा तथा ब्राह्मी चित्रकस्य रस तथा ॥ 
मुख्डारस तरीपस्य गुट च्याश्व रसस्तथा ॥ 
अश्रकस्य पट देय प्रत्येकंयाजयेद्रसेः । 
सवरोगान्नदन्त्याशु तम. सूयादयोयथा ॥ 


वार,योसा 
कोद वेय निम्न विधिने अ्रभ्रक भस्म करनेा विवान वताते ह ।--चोरक 


इलहुल, श्रसगन्व, सभालू, द्रवन्ती, भांग, सतावर, वासा, कधी, खरंटी, मोचरसः, 
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५ जद ५स् ६ -1१्५५१य्द्‌ 


# 1 


रोग हर प्रभ्रककी उत्तम भस्म वने 1 
८२ ) वजाश्राकवदुग्ध धेनुसतिले ब्राद्यीरुदन्ती वला । 


चासा चित्रक शात्मली वल वरा कूप्माडिका दरडमी ॥ 

जाती गोक्षुर शंखपुप्पि लातेका मदा गता ववया । 

राक्ता मूलक राक्षसी तुलसिका मड विशाला सदा 

मोजिहा सतिलं वद्‌ारि लातेका श र्युत्रगधा जटा । 

शद्युष्पा तपनाद्धवस्व रसके: सवेष्रये्षयराद्‌ ॥ 

रात्रो सपरिपाचये दू गजपुटे सप्तेववारान्‌ पथक्‌ 1 

न्यग्रोधस्य जटारसस्य सततं केशेसतोयस्य च ॥ 

भावाश्चैव एटाश्च विंशतिमिता घृष्ट्वा कपित्थस्यवै । 

चिर्विस्या फलकोद्धवैश्च सलिल श्रौ मप्युटेनां चितेः ॥ 

पल्वान्निम्बु रसेन धलुपयसा समिध्‌ य गोडस्य च । 

दध्ना खंड घृतस्य रम्य मधुना वाराश्न पंचदश ॥ 

पश्चाच्चन्दिक योर्मिवाजित मर्था वे सुशुद्धं भवेत्‌! 

ररा.सुभारप 

प्रभ्रकको धूहर, प्राकिके दुव, गोमूत्र, ब्राह्यी, स्टरवती, खरेटी, श्रद्‌ सा, चित्रक 
सेमल, पान, त्रिफला, पेठेका रसन्चवेली, गोष, प्रनारके पत्त, शखपुप्पी, 
मेदा, गिलोय.्तुलसी, मुण्डी, इन्द्राय, घायकेफून, वनगोभी, विदारी कन्द, 
काकडा्षिगी, जटामासी, सौफ, दन्ती इनके रस या क्वाथोर्मे भावना देकर 
टिकिया वनाय सुखाय कपडमिही कर गजपुटकी प्राच दे, इस तरट्‌ ७ प्राच 
दे! वडको जटा या भागरेके रसम भावना देकर २० पुट दे । पीछे कपित्य, 
कोदोका काटा, इमलीके वीजोके क्वायको भावना दे गज पुटकी आंच दे । 
इस तरट्‌ निम्बू रस, ददी, घृत, खाड, शौर शहद श्रादिकी १५ भावना व 
पुट दव ती ४२ पुमे प्रभ्चकं भस्म वने। 
८३) सदंसच्‌णं तत॒ श्त्या पलाण्टरसमदितम्‌ ॥ 

चक्राक्रार छृतं शुष्क पचेदधगजीहये ॥ 

एव॒ वासारसेनापि निगुख्डी स्वरसेन च । 

आद्र कस्वरसनापि गुद्धचीस्वरसेन च॥ 

कन्तीरेण स्नुद्याल्व ऊमारीस्वरसेन च । 
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३८ भस्म-विज्ञान 


नोट--५रपुटोकी प्रथम प्रीर्‌ दूमरी तथा ५० पृटी यह्‌ प्र्रक भस्म 
तीनौएकदी सीदे इनमे साधारण प्रन्तरहं। 
( ५६ पुटी ) धान्याध्रकद्रवंमदयय मत्स्यात्ताठलसाद्रव. 1 
मलजं कोक्रिलाक्तस्य ुमारए्वतदृवयाः ॥ 
व्यात्रीकन्द्‌ पुननैव्या दिनमेतेविमद्र॑यत्‌ । 
क्ञजरख्य पुट. स्त पिष्ट्वा पिष्टा पचदसपुन. ॥ 
तद्रसञ्चाय्रत पाच्य पिष्टा पिष्ट्वा ठु सप्तधा । 
एव्‌ नश्चन्द्रिना याति सवंरगेपु योजयत. ॥। 
रर.भाभैरम्वस 
१ व्याघ्री, पृननेवयोत्च दिनमतद्विमदयेन्‌ व॒रा, प्रव ¶राठ 
वान्याश्रक्को मचेटीर, तुलसीर्, तालमखानामूलक्वाय, कुमारीरस, 
दवेत दरूव, कटेलीरस, पुनर्नवा उनकी पृथक्‌ पृथक्‌ भावनादे टिकिया वनाय मुखाय 
सम्पुट कर गजपुटकी ्राच देता रटे । एक एक वनस्पतिकी इसी विविसे ७-७ 
मावना व पुट दे पञ्चात्‌ पञ्चामृनकी भी सात भावना ग्रौर सातपुट देतो 
५६ पुटमे निस्चन्दर ्रभ्रकी मस्म वने 
८ ५८ पुटी ) चूणित निक्निम्रेदभ्र रसेकपांस पत्रजे । 
मद यस्वाततल्चूख तद्रसः सम्पुट चिपत्‌ ॥ 
्रारस्योत्पलकेः पर्वास्पुटान्येतैः्व विंशतिः| 
दद्याष्रयाहसन्नानि मदेनञ्चव तत" पुटम्‌ ॥ 
उनर्विशे पुटे जाते उ्योमखल्वे विनिक्षिपेत्‌ 
मट्‌ यत्कदुतंलेन ततः सम्पुटके क्तिपेत्‌ । 
नरुद्र्‌य सम्पुट सम्यडमरढा कपटयुक्तया 
युटयेदुपविशानि वाससि च यथाक्रमम्‌ ॥ 
तता ठ्यामसमादाय खल्वे सम्मद्ययत्नतः । 
कदटुतेलेनतदू व्योम दढेमार्डेविन्निपेत्‌ ॥ 
उपारष्ठात्पुनदं यात्कटुतल घ्नं यथा । 
नन्‌ लद्धयमाचेन व्योमोपरि तथा भवेत्‌ 
भारुडवक्तर सन्निरद्रयपिधान्यक्रपेटेम्रना ॥ 
शुष्कामारेपयेच्चुल्न्या काष्ठारिन उ्वालयेद्ध. ॥ 
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० भस्म-विज्ञान 


प्रत्येककेन पटयत्‌ सप्तवार्‌ पुनः पन । 
श्यकं सेहस्ड द्र्धेन प्रद॑या सप्तमावना ॥ 
एव तन्ग्रियते वज्र ` सवेरोग दरं परम्‌ । | 
र रासुन्टो,पाक्षःभान र 
ग्र्रक को साठी, कुमारी, पीपल, कचि, मूनली, चख ्रदरक र्त, 
श्रामलारस, म्राक श्रीर वोह्रके दुध की =-ऽ मावनाव पुटरदतां ० पृदटम 
श्रश्नक भस्म सवं रोग हर्‌ यने । 
(८१ पुटी) मुसाक्वाथेन धान्याध्र' पचर्विशसुरे पचत्‌ । 
गोमृरैचिफला क्वाथैः पक्त्वा च पृवंवत्पचेत्‌ ॥ 
पचर्विशतसटेरेवं कासमः द्रवैः पचेत्‌ । 
देय पटत्रयं त्तीरमटयेच्च पटे पटे ॥ 
[नद्चन्द्र जायतद्यभ्र जयम्रत्युर्जापदहम ॥ वरा रर. 
रस रत्नाकरे त्रुटित पाठ तच्र प्रथमपादो नास्ति । 
वान्याध्रकको नागरमोथा क्वायकी भावनादे टिकिया वनाय नुखाय 
सम्पुट कर गजपुठ्की प्राच दे, इस प्रकार २५ पुट दे, फिर इसी प्रकार गोमूत्र, 


त्रिफला क्वाथको २५--२५ पट दे, फिर इसी विधिसे कसौवी रस त्रौर गोदग्व 
की ३-> पुटदे इस प्रकार ८१ पुटदेतो प्रभ्रककी निर्चन्द्र भस्म वने । 


(१०० पटी) कीरत्रयंकाकमाची मोत्तरःखरमंजरी । 

वटप्ररद्य गामत्र तुलसा कदली शष्ठ ॥ 

एमरच्र वसद्याथ दशतार्‌ पथक्‌ पृथक्‌ । 

पुटेस्पुट विधानज्ञ क्रमेणेवभिपम्बरः ॥ 

रातघा पुटनादव रक्तासल समप्रभम्‌ । 

निश्चन्द्र जायते भस्म सरवैदोप विवर्जितम्‌ ॥ रत. 

श्राक, वट, बाहुरका दुव व॒मकोय, गोखङू, ग्रपामा्ग, वटाकूुर, गोमूच, 

तुलसी, केला, इन दस श्रोपधियोमें से प्रत्येक की द दस भावना व पुट दे। 
इस प्रकार १०० पुट देने पर रक्त कमल जैस निस्चन्द्र श्रश्रफ भस्म वने] 
(२) घान्याश्रक विनिक्षिप्य मूसलीरस मर्दितम्‌ | 

स्थाल्या कस्त्वा निरन्याथपिवान्यामध्यरन्ध्रया ॥ 

स्थाल्यवाञ्चालयंद्रहिं यामपयन्त मुद्धतम्‌ । 
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तावदेभ्र' तु पुटये्ावदंजन सन्निभम्‌ । 
वहास्य पुटेदद्याय्योनी संख्यापरानयाः ॥ 
तत एरण्ड तैलेन पुटानित्रीसि दापयेत. । 
मुख्डीरसेन पुटयेत्‌ चधिवारं भृ्गवारिणा ॥ 
निगु स्डिकरसेः पवात्‌ पाठानीरेस्तत. पृटत्‌ । 
पृननेवारसे श्चैव माकशण्डीनीरसेस्तत ॥ 
उत्तसवारुणीनीर जवनी नीर स्तु पुटेत्‌ । 
तर्डुलोयकनीरेण॒ ततश्वश्चिफलोदकै' ॥ 
व्योपनीरेण पटयेत्‌ दृशवारान तन्द्रित । 
एवमश्र' साधयित्वा योगेषु विनियोजयेत्‌ 1] रल 
वान्याश्रकको भेसके दू वमे एक दिन पकवे फिर हिरनखुरीको भावना देकर 
सपुटमे रख गजपुट ऊ प्राच दे इसी विधिसे ४पुट दे ताकि श्रञ्जन जसा हौजाय, 
फिर एरण्ड तेलकी भावना दे ३ पृटदे, फिर मृण्डी रसकी भावनादे रे पुट्दे, 
इसी प्रकार भ गराज, समालू, पाठा, पुरनेनवा, विदारीकद, इन्दरायण, जीवन्ती, 
चौलाई, त्रिफला, त्रिकट, इन सव की भावना देकर पटे देता रहे, इसी विधि से 
दस दस पुटदेतो ११० पुट र्मे श्रभ्रककी निद्चन्द्र उत्तम भस्म वने। 
(सदस्पुटी) धान्याशध्रक' शुद्धिमुपोतिषश्वात्‌ खल्वे सुरम्यं किलवपोयला । 
जले चु पप्टिवनसतीना घरमे ऽथसशोष्यदिनान्तकाले । 
वनीतलानां पुटमाचरेच्च एव विधं मारितमभ्कं च । 
वनस्पतीनां क्रसएवमरत्तः दुग्ध रव॑ववटदुग्धवजा । 
कमारिकानामनिलारितिक्ता मुस्ता गुड्धवी विजया चरिकण्टकम्‌ । 
वातोकिनी परिद्टय वरुल्मान्सिद्ार्थकोयेखरमजरीणाम्‌ । 
वटध्ररोह्‌ अज शोश्ितं च विल्वाग्नि मन्थाग्निसतिन्दकानाम्‌ । 
दरीतकी पाटिलकासमूहैः गोमूत्र धात्रीकिल जम्भ कुम्भी । 
तालीसपत्र स च तालमली ब्रपादवगन्धाञुनिभुगयजम्‌ । 
रम्भाजल साद्रं सुसप्तपणं धत्तर लोध्रः च सदेवदार्‌ | 
बृन्दासुदघ्ा द्रयकासमर्द मरीचिके दाडिम काकमाची । 
सशखयुष्पी नतनागवल्ली पृननेवा मर्ड़ुकपर्यिका च । 
इन्द्रायणी माम च देवदाली कपित्थलिगी कटु्िशुकानाम्‌ । 
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र भस्म-विल्लान 


भब्र णजो देवदार तालमूली च मालती । 
्रगस्त्य पत्रतालीश चित्रक जलङ्कम्भिक्ता ॥ 
दाडिमस्यदलब्चेव तस्डुलीयकमव च 
एरण्डम्‌लपत्राणि स्योनाको वस््ररञ्जनी ॥ 
पालंक्यामद्रमुस्ता च मीनाक्ती कोकिलाक्षक्रः ॥ 
पूवोचायैः कीतितोऽयमभ्रस्य मारकोगण. । 
यथासेगं यथाल्(भ मेपजैःपुटयेद्घनम्‌ ॥ 
र रासु,रत. 
नोट-इसे प्राय प्रथम पाठकीदही वनस्पतिया ह । केवत पाठ मेदद। 
गवांमूत्रेण धान्याभ्र' मदेयित्वा पुनः पुनः 
शव सपुटेसद्रवा पुटेदूयत्नातसदसशः ॥ रस जल निचि 
वान्याश्रकको गौमूत्रमे वार-वार वोट सपुटर्मं रख गज पुटमें फू, इस तरह 
एक हजार वार पुट देनेसे उत्तम भस्म टौ । 
च्रभ्रक भस्म के गुण 
श्रभ्रकके स्यान पर्‌ त्रकीकं भस्म प्रौर श्रकीक भस्पके स्थान पर अभ्रक 
मस्मका उपयोग करे यह्‌ एकं दूरे के प्रतिनिधि हे) जो गुरा अ्रभकके दास्त्रोमे 
लिचें ह यही गुण श्रकीककी ७ या १० पुटी मस्ममे पराये जति टे) प्रभ्रक्र को 
प्रायः हम जीर ज्वरोमेंयायो कटे कि शरीर का उत्तापं वदे रटने पर्दते 
प्रक भस्मके सेवनसे वढे हए उत्तापकौ मात्रा घट जाती है, यही काम कीक 
मी करता द 1 मन्द ज्वर की स्यिति्मे या वी हई शरीस्की गर्म हदय प्रायः 
गडकने लगता हं, चित्त व्याकुल होता ह उस ध्यित्तिमें चाहे ग्रभ्रक भस्मदेंया 
प्रकोक दोनो दी एक जसा लाभ करते है । इससे भिन्न मस्तिष्क व स्नायु सम्ब- 
घी निर्वललता व विकारोमे जिस तरह श्रकीक उपयोगी टै उसी प्रकार अ्रघध्रकभी 


उपयोमी ह । कास, क्षय, रक्तपित्त, रक्तात्पता, घातुक्षौणता श्रान्तरिकदाह्‌, 
गमेह्‌; प्रदर श्रादिमं जिस प्रकारं ्रभ्रक लाम करता ह उसी प्रकार श्रकीक लाभ 
रना हं । जरीरकी निर्वेलता मानसिक दौर्यल्य तया एष्फुस हृदयादि कौ निर्वे- 
वरतामे दोनो दी वडे उपयोगी ह 1 


सश्क भस्म च्रचुपन 
सतगिलोय १ माला मिघ्री ३ मा० से प्रभेदे या पीपर चूणं २ सतती शदः 
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४६ ्ध्रक-भस्म 


ग्रवधिसे श्रविक समय तक वना रहता ह उसे दोनौ समय दाहद मिलाकर चटाति 
है इससे मन्थर ज्वर मे लाम होता ह । मन्वर ज्वर कै पञ्चात्‌ जव वालको को 
गोप रोग हो जाता दै उस समय भी इसरो मुनक्का के साथर मिलाय गोली 
बनाकर देने से लाभ होता है । मात्रा १-२ रत्ती तक। 
कच्छ प्रष्ठ भसम--कटुप्रा की दद्टीको इसी तरट्‌ ऊोयलो ऊ राच 
पर रख देते है जव वह्‌ जलकर राख वन जाय निरल चर पीननेनेदह। त्रन्न 
(२) कच्छ पुष्टको श्रवरजला कर कूट चूर वनाथ मारी, वासा 
गोजिद्वा, जसख्महयात के रस जी भावना दे टिया वनाय मुसाय मम्पटं कर्‌ 
गजपुट की प्राच देतो कच्छ पृष्ठ भ्म दो । मात्रा १ मागा 1 मन्थर च्वरमें 
र्तष्टीवन, क्षयक्षत मे लाभदायी हं । ग्र स्मिख 
वक्तव्य--च्छ पृष्ठ भतम म्रौरश्छुगमभस्मदानोकेगण नमान द्‌ जहा- 
जहा जिन जिन रोगो परन्यू गभस्म फा उग्रवोग करते हु वहा वहा कच्छू पृष्ठ 
मस्म का उपयोग करे वही नाम मिजेगाजोग्णरग भस्मर्मे देखने । इन्दे 
एक दमरे के प्रतिनिधि त्पमे भौ प्रयोग क्रिया जा सक्तादहे)। 
कपर्दिका 
जिस तरह शख श्रीर्‌ सीप एक विनेप जलजन्तुप्रो द्वारा श्रपने रीर का 
' कवच निर्माण करते ह उसी तरह कौड़ी के जन्नु भी श्रपने गरीरकी रक्नाके 
, निवे चूनकञ्जलेत का कवच वनति है । उने हम उन जन्तुग्नो को मारकरया 
। स्वत मर जाने पर जव वहु जीव सड गल कर निकल जाता दह या सडा-नना 
¡कर निकाल दते ह्‌ तव उत्ते घोकरसाफ करकाम मे लते टै 1 यह्‌ कौव्यिा 
निन्न-भिन्न जाति के जतुप्रो द्वारा बनाई जाने के कार्ण क्ढरग व ्राङार 
की होती दे, किन्तु श्रौपधके निये प्राय पीली कीडीका दी उपयोग किया गया 
हं! जो पीली कौडीग्रच्छी भारी, मटीनली ग्रौरवडी हो वही श्रधिक काये मे 
लाई जाती हं । रमायनिकु स्वना की दृष्टि से शख, सीप, प्रवाल, कौटी प्रवा- 
नतया चूनक्ज्जतेत के मुख्य योमिक ह किन्तु दन प्रव्येक सजीवप्राणियो का 
। भोजन, स्थान व परिर्थिनिवा एक जंसी नदी होती 1 इन्दी न्रन्तसो के कार्ण 
इनके कवच स्वना मे भी कुछ न कुछ सूक्ष्म भ्रन्तर देखा जाता ह । इसीलिये 
इनसे वनने वानी भस्मे भी प्राय कुछ न कुछ गुरा स्वभाव मे श्नन्तर रखती है । 
कपदिका शोधन --कौडिया समुद्रौ जौवो फा कवच होने से श्रीर्‌ समुर 
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धत भस्म-विलान 


पुट कौ ग्राच दे निकान सवको पीस ते । भ्म करनेमे पारा वितो उड 
जाता है केवलं कौटियो की भस्म रह्‌ जाती । उसे त्रतिनार, ग्रह॒ग्या, जाण- 
ज्वर, मन्दज्वर, मन्दाग्नि, ज्वरयातिसार,मे देवे । मात्रा २-४ रक्ता, गर्द 
मेँ द॒सका नाम नृर्सिहु पोटली रस दहं । 
ॐ (४) कौडियो को ग्रग्निमे तपा-तपा कर १०-२० वार गोमूत्र, भागरस, 
वतूरा, वनकयास्र रस, गोट रस मे वुकादे तो कौडी भस्म ग्रच्छी वने । 
विरता, गुदश्रदा, श्रभिघात मे देवे । एक मास मेवन करने पर दारीर ऊ वशं 
गौरटोजातादह। स्त्री सेवन करे तो वन्व्याहौ जतीदहं। प्र. तमा ज्र 
(५) न०रकीविधिपे कौड़ी जला ले फिर इसे नीव पत्रक नुमदेरमे 
रख सम्पुट कर २०सेर उपलोकी ग्रचदे तो यह्‌ भस्म नुजाकरमे लाभ 
करती है, खतस्नाव को रोकती हँ 1 मात्रा ४ रत्ती) स्र 
कपर्दिका भस्म के गण--क्षय, कफ रोग, परिणाम लल, मन्दाग्नि, पित्त 
चिकार, संग्रहणी, सुजाक मे लामदायक दु ) कान वहता हौ तो कान मे उलन 
सेजस्मकोभरदेतीहं। मत्राध्तेण स्त्ती 


कृसीस् 

लोह चूं को वलिकाम्न र्मे जलदे तो लोह उसमें बुल जाता दै वह 
वलिकेतू वन जाना ह । पुर्वं काल मे माक्षिक को ग्रग्निपर भूनकर उसे जलम 
घोनदेते पे) उसजल्मेजो माक्षिक का तास्र वलिकेत होता था वह्‌ घुल 
जाता था उषे उपरसे निथार कर गाढा कर लेते ये ग्रौर उसके रे जमा लेते 
ये वहु नीलां योया वनताथा, वाकी गाद मेँ ग्रौर पानी डाल कर उवाल 
लेते ये ग्रौरउस पानी को निथार कर उतने गाढा करक उसके स्वे जमा लेते चै 
वह हराऊसीस वन जत्रा था) मालिक तास्र श्रीर्‌ लोह दोनो का वलिसे 
मिलकर वना यौगिक होता है! किन्तु ्राज कल तुत्य ग्रौर कसीसदोनोदही 
वलि के तेजाव से वनाये जते दहे । वह॒ भी रसायनिक विनिमय के समय। 
कषीसकेश्रणु कौ सचना (लोव ऊ, ७उ२ ॐ) दै, रमग्रन्थो मे कसीस का 
उपयोग हृ्रा हं किन्तु इसकी भस्म वनाकर देहवाद या रसायनवाद मे कटी 


काम मे नही लाया गया । किन्तु नव्य ग्रन्थो मे इसकी भस्म वनाने की कुर 
विवियादीहं) 
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५० भस्म-विक्नान 


सिलीनियम, वेरियम, जिरकोनियम, ताम्र, निकिल, कोमियम, रजत, सुवणं श्रादि 
की निरिचित मात्रा मिलाकर जव उन्दं गलतेर्दै तो वही काच भिन्न 
भिन्न धातु्नो के मेलसे श्रनेक रगोका वन जाता हं । इसका उपयोग तो हमारे 
रसृग्रन्थो मे कही नही मिलता। किन्तु नव्य ग्रन्थ-कर्तध्नो मेँसे किसी 
किसी ने इपस्का भी देहवाद पर उपयोग किया ह । इसके लिये जो काच लिया 
जाय वह्‌ सावारण व सादा काच लिया जाय । 


काच भस्म 
सवाथंकायौधुतलोहनालेरिननालवन्दौ वहुतप्त तप्तम्‌ । 
कष्ण च काचं शतवारमेव कन्याद्रवे संशमयेत वैद्यः ॥ 
एका करते चद्िकया वियुक्तं काचस्य भस्मानुज्कुमारिकायाम्‌ । 
मन्दार दुग्धेऽपि च भावयित्वा पिधाय चक्री च पुटेद्‌गजाख्य ॥ 
रसा सा. 
काच के काले टुकडो को प्रमारो पर रखकर लाल करे प्रौर लान होने पर 
उन्हे कुमारी रस मेवुातारहे। सौ वार वुफावे तो काच चमक रदित सफेद 
पीसक वन जाता हं उत्े कूट पीस खरलमें डाल कुमारी रसकी या ्राक 


द्व कौ भावना दे टिकिया बनाय सुखाय सम्पूट कर गजपुट की श्रचदेतो 
काच कौ भस्म वने । 


(२) काच को एकवार योह्र दूष मेँ युफावे फिर तुलसी प्रौर थोह्रके 
नृगदे में रख सम्पृटकर सुखाय मजपुट की प्राच दे तो दवेत मस्म वने । ग्रामवात, 
सन्विवात, ्र्वाग, श्रदिति, वहुमूत्र मे लाभदायी है । मात्रा २ चावल से १ रत्ती 
तक मक्खन मेदे श्रत,मिख 

(३) मेनसिल को पान मे घोट उसका लेप काच पर करके सुखाय सम्पुट 
कर गजपुटकी ग्रचि दे इसी विविसे ३पुटदेतो काच मस्म वने । यह्‌ श्रदमरी 
को तोडकर निकाल देता ह । मात्रा १-२ माले तक । मभ्र,मि ख 

(४) कचि को हाथी दात के वुरादे के पानीरमे तव तक वुभावे जव तक काच 
पी्चक न वन जाय फिर हावी दात के बुरादे में रख सम्पुट कर २० सेर उपलो 
को भ्राचदे। इस विधिसे ४८-५पृट देतो काच भस्म वने} इस भसममें 
वरवर्का वुरादा हाथी दात तथा चौयाई गिलग्ररमनी मिलाय पीस कर 
र ले । प्रमे, प्रदर, ग्रदमरी वन्वत्व को नष्ट करता हे । मात्रा ३ माले। 

त भ्र {~ त 
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५२ भर्म-वित्नान 


८२ विक्तार पञ्चलवण॒ सप्नवाऽम्लेन भावयत । 
कास्याऽऽपकरूट पति तन कल्केन लेपयन्‌ ॥ 
रुष्वागजपुर पक्व शुद्ध भस्मत्व माप्लुान्‌ । 

र दर्स,भ्नंर 
सज्जीसार, जवासार, सुहागा, पांचो नमक, सव वरावर निम्द्‌ स्मकी 
७ भावना दे दसका नेप काञ्चि के परो पर्‌ कर नुम्ाय म्युट ऊर गजयृट री 
राचदेतो ऊस्यि मस्म वने। 

(३) शकं चीरेण सम्पि गन्यकस्तेन लेपयेन्‌ । 
समेन कास्यपत्राणि शुद्धान्यन्लद्रवैसु ह ॥ 
ततो मुपापुे धृत्वा प्टेद्‌गजपुटेन च । 
एवं पुटदयाद्कास्यं रीतिश् व्रियते ध्रु वम्‌ ॥ 

वृ रप्रमवैद,प्रावेप्र,ररानु,रत,भा नैरण्व गरा 

वमव राजीये रराज नुच्दरे भिन्न पाठ प्रतिपादित । 

वलि कोभ्राकके दूवमें घोट वरावर के ऊतिके पत्रो पर तेष कर 
सुखाय सम्पुट कर गजपुट कौ घ्रातदेद्त्तविधिमेदोपुटदे तो क्ता, पीतल 
की भ्म वने । वस्वराजीय के करत्ताने ५ पृटदीट। 

(४) तुल्यं्दिालं निम्बुकस्याम्भसा सुद्धम पत्रीकरत कास्यकंलेपयत्‌ । 
शोपितनरिपटित सस्पुटस्थ ततो घोपपुष्पं तदापञ्चतांयात्यलम्‌ ॥ 
र सागर 

कामे के सूक्ष्म पत्र वनाय उत्त पर वरावर का टिगुल निम्बू रस्म घोट 
तेष कर्‌ नुखाय सम्पुट कर गजपुट कौ ्राचदे इमविपि त्ते पुट दे तौ 
कोस्य मस्म वने 1 

कु्व्यु<ाण्ड त्वक्‌ 

मर्गी के ्रण्डे जिनमे से वच्चे निकल गवेदहा या जिनके भीतर का कलल 
दरव निकाल लिया गया हो, त्रे बोले ब्रण्डो को लेकर उन्दे नमक के पानीमे 
उवाल देते हे, उवाननेपर उमके भीतर जो कललीय वाह्य कला चढा दती टै 
वह्‌ ग्रण्डोप्ने छट जाती है जिसे धोकर निकाल देते है एते ब्रण्डोको कूटकर चूं 
वना लेते हे, इन्दे भस्म के लिये व्यवहार मे लत्ति ह्‌ उन घ्रण्डोकते भस्मक्ा 
उपयोग रसवाद कै ग्रन्थो मे नदी मिलता, युूनानी चिक्रित्सा के प्राचीन ग्रन्थो रमे 
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५ भस्म-विनान 


५० पुट विनापारा कौदे। मखजन,मि ख 


(५) साफ कि रण्डे के छिलके का चृ राक दूध कौ भावना दे 
टिक्रिया वनाय सुखाय सम्पृट कर १५ सेर उपलो कौ प्राचदे त्रसी विवि 
पुटदे तोभस्मवने। ` सम्चानि 

(६) साफ किये ग्रण्डेके छिलके चूको निम्बू रस, श्मव्रकरस, सिरका, 
शराव प्रत्येक की भावनादे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर्‌ २० सर 
उपलो की्राच दे। इस तरह ८ पुट्देतो भस्म वनं। मा. 

(७) अ्र्डे के द्निकेके चृणंको शरावकी भावना दे टिक्रिया वनाय 
सुखाय सम्पुट कर २॥ सेर उपलो कौ ग्रचिदे। इस विधिस्े २४ पुटदे। 

ग्रस,मि ष. 

कुक्ुटार्ड त्वक्‌ भतम के गुणए-प्रण्डो की भस्म दमा, वासी, स्त 

पित्त रक्त प्ठीवन, क्षय, ग्रतिसार, यकरृतविकार, ग्रामागयचिकार सुजाक, प्रमेह; 

भरदर, लानामेह्‌, ऋतवायि्रय, स्वप्नदोप, डी घ्रपात, मवु मेह्‌, मानसिक क्ली- 

चत्व, नपुन्सकता प्रादि रोगे मे लाभ करती है । प्राय नामर्दी मे श्रधिक व्यव- 

हत होती है । ग्रच्छी शकितवर्वक वलवर्थक मानी जाती है । मारा १ रत्ती 
से २-४ सती तक द । उपयोग-- अक्सर मत्वन, मलाई दूवसेदेतेहे। 

खप॑र 

खपरिया का प्राचीन नाम रसे हं । खर्पर नाम ज्यादा प्राचलित 
होने से टमने इसी नाम को ग्रहण किया ह । परिया क्या वस्तु हं इसका हम 
विस्तृत विवेचन उपोद्धातके एष्ट १६३ पर रसक नाम से कर भ्राये हे । इस 
{लिये यहाँ पून दोहूराने की श्रावदयकता नही । खपरिया भी जस्त, सीसा, चांदी 
के खनिजो का प्रविष्ट (किट) भाग दै, कोई मौलिक वातु नदी, इसीलिये 
इसका उपयोग भी ज्यादा नही हुत्रा 1 खपैरकी भस्म स्वणं मालती वसन्त नामक 
योग मे डाली जाने से वह योग क्षय मे विशेप लामदायी सिद्ध होता है, इसलिये 
खपरिया भस्म का महत्त्व कुछ वढ गया ह, उस तरह इस्तका उपयोग नाम 
मात्र कोहं । प्राजकल यह परिया नामक पदार्थ कई कारणो से श्रप्राप्यहौ 
र्हा दं, इसके स्थान पर इस समय दो भाग जस्त एक भाग सीसा ग्राधा भाग 
८ 
त वसन्त नामक योगमे डाले ठेसीमेरी 
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लिये वेरिति श्राफ प्लास्टर नामसे जो चीज उपयोग में प्राती दै वह वास्तवमे 
हमारी गोदन्ती भस्म दही तो होती हँ इसकी कोई भी वैद्य परीक्षा लें सक्ता 
वैरि श्राफ प्लास्टर श्राजकल वहत दिया मे वदिया किस्म केग्रातिदै 
जिनके निर्माण मे करई प्रकार की विगेपता व गृदना को ध्यान मे रखकर उने 
वनाया जाता ह किन्तु वह्‌ सव सिवाय गोदन्ती भस्मके ग्रौर ऊख नदी दे । 
गोदन्ती भस्म 
(१) शराव सम्पटन्तस्थं गोदन्तं सावश्ावतम । - 
म्रियते परित भस्म जायतं शशसुन्रम्‌ ॥ र्न्‌ 
साफकी हद्‌ गौदन्तीको गराद्भ सम्पुट कर गजपृषटरङी प्रचिद्रैतो 
सफेद भस्म॒ वने । 

८२) गोदन्त शोपयेन्मूत्रे गवायाम द्रव तथा | 

कुमाय पुटनात्तस्य भलित स कृदुत्तमम्‌ ॥ रमा 
गोदन्ती को गौमूत्र मे € घटा प्रकवि फिर निकाल कुमारी ङ नुगदे म र्व 
सम्पुट कर गजपुट की प्राचदेतो भस्म वने। 

(३) गोदन्ती को हुलहूल, श्रपामार्ग, श्रनगन्ध, श्राक, निलोय, भ्र्तनवेल, 
दूध, नकट्िकनी, लसोटापत्र, प्याज, मनफल, क्नरकी कोपल, एरण्ड, धतुरा, 
नीव, मकोय, वन्पे त किसीके नगद रखस्म्पुट कर २०सेरकी ्राचदे। 
यदिरन्यादा गोदन्ती दो तो गजपूट कौ श्रचदेतो मस्म वने। 
हिच्रणमिषख. प्रत, मत्र,श्स,चाचि.स्प्र,कुञअ्, रत ता, 

, (४) गोदन्ती को ७ दिन नीवृ रसमे तर करके चूनाकलीके दाव पर 
फिटकरी चूण विछाय उस्र पर गोदन्ती रख चूनाकादी दानू दे १--१३ घटे 
कौ तीव्र श्राचदेतो भस्म वने, म्र 

(५) गोदन्ती को कूट घतूरा प्रफमनतीन निलोयववाथ की १-१ भावनां 
दे टिक्रिवा वनाय सखाय मूभुल मे दवा दे, वस भस्म ह्ये जायगी । यू. स 

(६) सोदन्ती को १० दिनि श्राकद्ूधमे या कुमारी रसरमे यः गुलाव 
ग्रकं मे भिगो कर निकाल सम्पुट कर २५सेर उपलोकी भ्राचदे तो भ्म 


४ चाचि,स श्र 
मदन्ता भस्म कं गुख-स्तस्राव, रक्तपित्त इवास, पित्त ज्वर, विपम 


ज्वर, क्य, कास, म्रदिति, च्र्थाग, ्राज्ेप, ज्रामवात, चलसन्वि वात, प्रसूतः ज्वर 
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५८ भस्म-विक्ञान 


नही, चोट मारने पर चट्ख जाती है ग्रौर २०५ शताश्ञ तक भरम करके दसे 
कुटा जाय तो यह्‌ चूर -विचूणं हो जाता है श्रौर १५० शतार तक गरम्‌ करके 
इसे वढावे तो इसकी तार वन सकती ह श्रौर वहं तार ण्डी होनेपर पुन शीघ्र 
नही ट्टती । यदि इसे ८०० र्ति तक गरम किया जाय तो हवाकौ विद्यमानता 
मे यह्‌ खेत प्रकाश देता हरा जल कर जस्त ऊष्मिद (ज ॐ) मे परिणत हो 
जाता ह, यही हमासया शास्त्रीय पुप्पाजन हं, जिसे साधारण वोल-चाल की भापा 
मे जस्ता का फूल कहते दे । इसकी परमाणु, मात्रा ९५२ घनता ७११, तथा 
द्रवाक ४२८ दा० श्रौर क्वाथर्नाक ६८०" दा० ह तथा इसकी युथुक्षा दोह । 
रासायनिक गुण -- यद उवलते हुये पानी मे डाल दिया जाय तो जलका 
विच्छेद करता है इसीसे उस जलम उदजन निकलने लगता हँ, इर्के पवनाम्लन 
या वलिकाम्नया तीव्र सेवव या पाशुजकेक्षारीय घोल मेँ इसके पत्र 
डाले जाय तो इनकी विद्यभानता मे भी वह्‌ जल का विच्छेद करता ह रौर उस 
घोल से उद्‌जन निकलने लगता ह । यद्‌ ऊष्मजनसे श्रौ र वलिते मिलकर तथा 
ग्रन्य तत्त्वो से मिलकर कर्द यौगिक निर्माण करता है! किन्तु रस ग्रन्थोमे 
इसके दो ही प्रकार कै यौगिक (भस्म) मिलते हे 1 
जस्ता भस्म 
( उष्मिद } जसद्‌ लोदजे पात्रे द्रावयिव्वा पुनधेमेत्‌ 1 
्मत्यन्ततप्ते निम्बस्य पत्मेकं विनिक्तिपेत्‌ ॥ 
घपणाव्लोहद ण्डेन वदविरुत्तिठाते ध्र चम्‌ । 
यथायथा भवेदुघृष्टि भस्मी भावस्तथातथा ॥ 
भस्मीभूत प्रथक्कृत्य घपेयेत्तत्पुन. पुनः । 
नेत्ररोगेषु सवपु ° पुष्पाञ्जन मितं शभम्‌ ॥ 
र.त.र.रामुग्मा भं. रवै. द. रसा सा. वु.रप्र. 
‰ भस्मीभूत अ्रधिक प्रन्ये इति पार 
लोहे कौ कटाई में जस्ता को पिघला कर ८०० दा० तक मरम करे श्रौर 
उस पर्‌ निम्ब पत्र डाल कर सीक से हिलावे तो श्वेत ज्वाला देकर जस्ता फूल 
दानं लगता, जो फूल त्रनत्ता जाय उसे हटाता जाय श्रीर्‌ वाकी पर निम्ब पत्र 


डान कर सीक्‌ से हाता जाय इस त्ररह करने पर सारा जस्नां सफदं कूल 
का टत्का क्न जाता दह्‌ इमे पस कर ्राखं मं उल! श्र. स 
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हुखरा भस्म बनावे । फिर कुमारी रसकी भावना दे टिकिया वनाय सुखाय 
सम्पृटकर गजपृुट की प्राच दे वस विधि से सात पुट दे तो जम्ताङौ भस्म वनं । 
(५) लवणं तप्यस्नुदी भाव्यं पत्रलिप्र॑ च खपे । 
चिञ्चाऽश्वत्थ चृएन म्रियते पुट यागतः ॥ र सागर 
जस्ता के पत्रो पर बोहर दूवमें पिमानमकका लेपकर उन पत्राका 
टीकरे मेँ रख कर पिघलावे श्रोर उमली, पीपल के चृणं कौ चुकटय दे दक्र 


रगडता हस्रा भस्म वनावे । भस्म वन जाने पर एकत्र कर ३-४ चष्टे कीश्रीर 
तीव्र म्राचदेतोरठीकटहो) 


(वलिकादद) पादांश गंधं जसदरस्य चर्य विनीत पव्वाद्न ल तंलयोगे । 


पचेत लोहस्य कटादहिकायां तीघ्राग्निना तीतमतुद्र रत्‌। 
रसासा 


जस्ता का चौवाई वलि काचर करने, जस्ताको कडाई मे गला कर 
उसव्नीकी चुटकी दे देकर रगडता रहे जव भस्मवन जाय तो जस्ताके 
वरावर एरण्ड तेल थोडा थोडा उानता हग्रा रगडता र्हं तेल जल जाय उसके 
१-२ घटा श्रौर प्राच देकर उतार ले, पीस रक्खे } 
(२) शुद्र यशदमादाय कटाह तीव्र वाहना । 
प्रद्राव्यभिपजा वयां समया र गभेके ॥ 
खल्वे निक्षिपे्यत्नात्तत" सम्पेपयेद्र तम्‌ । 
पिष्टि विधाय यत्नेन क्ञालयेनिनम्बुवारिणा ॥ 
यशद प्रामतं गव दत्त्वा सचूणएयत्तत' । 
शराव सम्पुटस्थं तु पुटयेदथ यत्नत. ॥ 
साव्यानयातु यशदं ख्रतिमायातदत्तमम्‌ | 
द्व्थं तन्तु यशद सवं रोगपु योजयत्‌ ॥ ४ 
जस्ताको कढाईमे गला कर वरावर का पाराडाल देग्रोर उतारले 
गरमागरम खरत करे श्रौर पिष्टी वन जानें पर निम्दुरस उालकरयो ले फिर 


वरावर्‌ का वनि निलाय घोट सम्पुट कर लवुपूट कीकरी त्राचदे तोजस्तनाकी 
मस्म वने 


44 3 ॐ 
2) जसदस्य चतुधा पारदं गन्धकं प्रिये | 
६१५. द्‌ [+ 
मदयेन्खल्वके सम्यक्कन्यानिम्वृरते प्रथक्‌ |! 


& > । ९८ ४२५ 19 १ ४६ 
{4 2861६ >0 सव 2 92 118 12 £ £ 22 1 21४6 ६ 2! 
119 ५118 14ट्‌] & 11९1 {2 182 ५1४६ 12 2: 1926 (६ ) 

४ 2 1 ३ 12६ > 2 ६ > 6 2 ४२ 1 1 +> 1212 12४] 
ग २५९ 1 4 2 110 ७ > ५ 13 (2४) 

# । 2 ‰ 111५ "4112 211 && 
12 च ॥ > 2 2 भटे {2 2४ 19 = 2111 1 ५22४ 
० + 122 2 २५ 25 2४ £ युयु ४ "६ 1 [2 रि 
थः सी 12 117५2] 2 116 22 1 1 11११६] > 1४8 >५| 
1112 +>, ५ 2 & 15 प 1५ 113 24191६५ 13 (०६) 

‰ 1४ 12 
12 1 2 ४ 1 1 च 12 २ 1४6 1 1४2 > = > उने 
119 11112 1] ३ ९1 } {ध + 19५16] २५९] ^९1५8 ५; 
1८68 1981 > ५२ 1022 14 1115 > {४६ | २५०11३1९ 1५: 19>6 (३) 


४ । ३ ¢ «५४ 2५४ । 2 ५ 1 २ 1 1 (4४& 
भ ०४ 24 र > © ९ £ 1५6 {4 1149 1 (9) 
2 £ (£ & 1 &1& 2 9४ "18 ५4 {121 £ > 12 ९२ 


1265 1४: ०12 ४ + ।यु > वणन 5 ५४ 2 2 ॥्‌= 1५ 
०५ ०९ 2 1) 10 1 20 6 2५11० 1 115 ०1 ट (6) 
‰ £ ^2 & ˆ # 1 21& 4 ४1६ 
011 12 19 न ४ ०९ 16 9 ८22 ४ क ॥2 ६६-०४ ४५ 
य्य द (५५ 1५ 19 2 215 92८ ०6 2 । 2. ४ ०2 51] 
पिय ह 48 1 100 12 129 15 (८) 
1 &£ र > 2 ‰ ॐ «ॐ 

12 ३ 1४६ [क 2 > 2 ८1 11५४ 1५2] ९ 1191४ 1 > 
ए शु यु थाय 1 5 11 द 1 
4 1४ > 2" ॐ 

(8.2 

। २१1 1911 १९11४ 1६11 


य 


~ २ 12 


६२ भकस्म-विन्ञान 


(१३) जस्ता पत्र को दमनी चूर्ण त मव्य विखाय वस्त मम्पृट मस्र 
वान तुपकौ्राचदेतो भस्म वने । रचि 


(१८) जस्ता को जलाफऊर पुनर्वेवा गी चुट दे घर्पा विचिन नन्म 
चनावे ! पीटे उतार मीठातेलिया कौ चुटकी देकर एकन कर २ वटाग्रौर ग्राच 
दे तो भस्म वने। निर्ममा 

(४५) जस्ता, पारा बरावर मिश्रण कर्‌ तुद्य घोल न वसन कट दटिक्रिया 
व्रनाय वस्त्र सम्पुट में रव ५ प्र उपनो ऊीश्राचदे । दवामम लानदायी हु) 

ग्रस, मिय. 

(१६) स्ता, पारा मिश्रण कर गोचिद्वाकेरन की नावनादेदट्िक्तिया 
वनाव सुखाय वस्व सम्बुट कर करीषाग्नौ मे रखदेतोजन्ता ङौ नसम वरन 1 

कु न्,षा न- 

(१७) जस्ता पारा का सिश्रए कर भिधीप्रीरदहुरड ऊौ चुटकी देकर 
घर्पणु त्रिवि मे भन्म बनव | फिर कुनारी रकी भावनादे टिका वनाय 
सुखाय स्ट कर गजपृट की प्राचदेत्तो मस्नं वने । सि भं माऽमान्र. 

(१८) जस्ता, पारसा का मिश्रण बनात्रे फिर इसको फिन्दक कै नुक्देर्मे 
रख वस्त्र सम्पुट कर गजपुट में करीपान्नि की प्राचेदेतो मस्मवने) र ति. 

(१६) अन्ता, पाण का मिव वनाय उतने श्रतशी शीगी में उल उस्र 
पर्‌ ८० गना जलनिम्व करा रस उालकेर्‌ वालेका यन्मे रख पकावे तो जस्तां 
मस्म वने । यस. 

(२०) जस्ता को मलाकरच्सपरणएक टेदकीदहई दण्डी ग्रीधीमारदे 
उमटेदसेद्धः माना पाराडाल दे ग्रौर भ्राच लगाता ररह! ३ घटे ग्राच देने 
के वाद & मादा हिगुल चूणं उालदेग्रौर सीक से हिनाता रहे, फिर ३ घट 
वाद दमा० हेरतान उल दे फिर ३ षटा काद £ मागे वलति डालंदेग्रीर 
दिलाता रहै तो मस्म वने  ग्रामवात में लामदायी है, शवित्त वर्धक हँ । स.क. 

(२६) जस्त ७ हो० पारा १ तो० मिश्र कर १ तो० मुल मिलाय 
जराव की भावना दे टिकिंया वनाव सुखाय सम्पुट कर गजपुट कींर्राचिदेतो 
स्म वने 1 रसि 

(२२) जसता, पास का मि्रस॒ वनाय उसमें जस्ता के वरावर सोमन मिलाय 
पुननेवा स्म की ७ भावना देटिक्रिया वनाय सुखावएकदण्डी्मे रघ तान 
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&४ भस्म-विन्नान 


का कल्मी रवादार पत्वर दह । प्रसवेस्टस मूतसा रेदोदार मृतायम चमकीला 
सफद पत्थर ह । जह्र मोहरा की यह्‌ किस्म ग्रग्निव विद्यत प्रतिरोधी ग्रदाद्य 
होने के कारण उसका व्यवहार गँत्तनम्प कौ जानी, वियुत प्रवरोधी श्रनै7 स्वानो 
मे तथा प्रजिनप्रतिरोधौ पदार्यो केच्प्म इमके कषद, तरते रादि वना 
जाते हे यहा तक किश्राग वाने वानोके कपठेभी इत्र रेने बनाए 
जते दे । सीमेन्ट मे मिलाकर इक्षफे सपठेल छते वनाद जाती हं ताकि गर्मी 
भ्न्दर न प्रात्र, यहं इतना उपयोगी पदार्थहं कि प्रनक व्यवत्तायो मे जहा 
ग्रनिनि प्रतिरोव, विद्युत प्रतिरोध कौ, ग्रावदयकता दोतीदं उपयोगमे नाया 
जाता हं । 

रासायानक रचना-सनिका, स्फटिकाम चूनजम, मैग्नैयिवम श्रौर 
लोह यौगिक के सम्मिलित ग्रणुग्रो की रचना वाली श्रामनेय गिनाग्नो ऊ मध्य 
तापचापकौ विशेप परिस्थिति मे जहर मोह्राके दिला पदटकी रचना लेती 
दे, जिसकी रसायनिक रना का सूत्र यह्‌ है उ. मै, दो ऊ । इमी जहर 
महिस क ग्रणुच्रामं कुद प्रकृति गर्म मे एसा ताप चाप मेँ फेर फार होता 
जिसने ग्रसवेस्टस के रेशो की उत्पत्ति दतां । यहा एसवेस्टम का विशेष 
उत्लख इसे चिए किया है कि इमका उपयोग भी टमारे यहा कही कदी सोम- 
कललनारकेनामसेदहुप्राहं। 

जहर मोहरा का उपयोग 

पनात म प्राय छोट छोटे दुग्य पायी वालको को जव ताल लटक जाता ह 
श्रधत्‌ तालु रन हाता हं उस समय उन वच्चो को ह्रे पीले दस्त श्राने लगते 
ठं वच्ता दूष नटी पी सकता, सिर इवर उधर मारता रहता है, वमन दाती दं 
ज्वर भादा जाताद्‌, उस्र समय माताये जहर मोहरा को प्रानी डान पत्थर 
प्र विसर कर वच्चौ को प्राय पिलाती ठं इससे चमत्कृत लाभ होता द । इत्ते 
भिन्न इसका उपयोग वीरे वीरे उष्णकाल के अ्रतिसार, वमन, विल्‌चिका श्रादि 
रोगोमे भी दोता ह इसका भव व्यवहार सारेदेशमेंहोतादहं। 

जहरमोहरा भस्म--इस जहर मोहरा को कूटकर द्व की भावना 
टिकरिया वनाय सुखाय सम्पुट कर गजपुट कौ प्राच देतोभस्मवने।! रतस 
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६६ भस्म-वित्रान 


गरम करे तो उससे तामूक वलिकाञद वनाता दह 1 हमारी भन्मे प्राय टमी 
त्पकीयाताम्‌ वलिकाद्द की वनी हे । ग्राजकल उने रासायनिक विनिमय 
विधि द्वारा निम्न रीति से वनाते ह । 

ताम्‌ को लवणाम्ल मे डालकर प्रथम लवणादद वना लेते दै फिर जस 
घोल मे उदवलिकाइद की वायु को प्रवरेश् करतेटै तोताम्‌ लवणाद्द में 
रासायनिक विनिमय होता हं ग्रौर वहं लवरादद से वलिकाटदमें परिवरतित ही 
तसलम्थ दहो जाता हं । 

हम श्मपनी विधित तामृकौ भस्म वनाङर प्रागे ग्रीरः पुटे देते चले जाय तो 
वह्‌ तामृक वलिकाटद वीरेधीरे तामृस वलिकादृद (ता व) मे व्दलता हे, टसम 
तामृध्तो के साथ १ तोला वल्िका सयोग रह जाता ह यहं श्रवृप्त यौगिक लोन 
से श्रधिक युयुक्षावान्‌ होता दै इसी से यह्‌ अ्रविक लाभ करता है । । 

रसायन शास्त्री इसे निम्न विधि से वनाते है-एक वन्द वर्तत में ताम्‌ प्र 
लटका कर ४०० श॒० के उत्ताप तक गरम करते है फिर उसमे नली के द्वार 
वलि की वाष्प को प्रवाहित कसते दै तो ताम्‌ तामूम वनिकाडदं मे परिणत 
हो जाता । प्रथवा तामूके वतिकाडद चूणं को ४०० दा० तक गरम रख 
कर उस पर उदजन वायु को प्रवाहित कस्ते हे तो तामुक वक्तिकाइदसे(ता व) 
तामृस्र वलिकाडद (त्व) मं वदल जाता ह । श्रयवा वलिका एक परमाणु उद- 
जनसे मिल कर उदवलिकाइद मेँ बदल जाता ह । इस समय रासायनिर विनि 
मय द्वारा इस तरह तामूके साय लवण॒जन, व्रह्मणिका, नैलिका, पवन भ्रादिके 
योगे कई यौगिके निर्माण किये जाते हें ) 

तामूके सकर-ताम्‌ २ भाग जस्ता १ भागमिला कर गलाने से पीतल 
वनता हँ, ताम्‌ & भाग वग १ भाग मिलाकर गलानेसे कासा वनतादै, ताम्‌ ६ 
साग स्फटिकेम १ भाग मिलाकर गलानेसे नकली सोना व॒नूता है । ताम्‌ € 
भाग निकिल १ भाग मिलाकर गलाने से नकली चादौ (जः (जमन सिलवर) 
वनत्री है इस तरह यान्विक व्यवहार के लिये ताम्‌ के परचासो प्रकार के 
सकर-दृढत्व, घनत्वं तनाव,लचकं, स्थिति स्यापकतां रखने वाले-वनाये जाते है 
जिनका मशीन पुरजो मे व्यवहार होता ह जैसे गन मैटल, लाइट मैटल ग्रादि । 

ताम्रं मस्स (करी पाक ) 
गन्धकस्य पलं प्रोक्तं रसस्य द्विपल तथा ] 
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६८ भरमृ-विज्ञान 


क। लेप कर घूप मे सुखावे, फिर उन पत्रा कौ चीनी के प्यास में ठालकर उस 
मे जम्बीरी निम्बू कारस भरद ग्रौरयूपमे स्पदे, कुं दिन मे जव ताघ्रपत्र 
गल जांय उन्दुं खरल कर पीस कर रप ले । मात्रा इसको दो रत्ती हं । गृल्म, 
्रम्लपित्त, शूल, प्रामवृद्ि, प्लीहावृद्धि, पाण्ड्‌, ज्वर मेँ पान के रस मे मिलाकर 
चटावे तो उक्त रोगोर्मे लाभ हो। 
स्थाली पुरी ताम्र भस्म 
(१ सूतगन्धौ कुमायद्धि मं्दयिव्वा प्रलेपयेत्‌ । 
ताम्रपन्र तेन पश्चात्स्याल्या ग॑' निरोधयेत्‌ ॥ 
शरावेणाथ संयुक्ता तत्र मुद्राम्बु भस्मतः | 
भस्मना पूरयेस्स्थाली माकरुठ तां पिधाय च ॥ 
चुल्ल्यामारोप्य तदधो वर्हि प्रज्वालयेद्‌ दद्म्‌ । 
चतुयीमं पचेत्पश्चात्‌ स्वागशीतं समुद्धरेत्‌ ॥ 


(न 


वृयोत,रत,रप्रसुग्भामेर 
रससूधाकरे भिन्नपाठ प्रतिपादित । 
पारा, वलि वरावर लेकर कज्जली वनाय कुमारीरस में घोट ताग्रपव्रौ पर 
लेपकर सुखाय हण्डी के मध्य भस्म के वीच मे उन पत्रो को दादू दे गलेतक राख 
दवा कर भरकर दण्डी का मुख सम्पुट कर चत्हे पर रख ४ प्रहर कौ निरन्तर 
तीव्र ्रचिदेतो तस्र भस्म वने । रसतरगिणीकार ने भस्म के स्थान पर 
लवण भरने का खादेद दिया ह । । सिज्रौप्र 
(२) सृतमेकं तथा गन्ध "कन्याम्भो विमदंयेत्‌ । 
लिप्त्वा तुल्ये ताग्रपत्रे स्थाल्यागर्भ * निरोधयेत्‌ ॥ 
सम्य शखल्लवशेः सि पाश्वे भस्म निधाय च । 
चतुयांम पचेच्चुल्या पाच्च प्ष्ठे च गोमये | 
जलं पुनः पुन दय स्वाद्गलीत विचृणेयेत्‌ । 
ग्रियते नात्र सदो सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥ 
भ्राक,रर,रकरा धे, रसमञ्जरी, रच 
९ याभेकन्या विमदितम्‌ भ्रानन्द कन्दे इति पाञ ।-१ मर्यं तु कन्यका रसे 
रसचण्डाश इति पाठ । २ निधापयेत्‌ रसरत्नाकरे प्रानन्द कन्दे इति पाठ । 
३ सन्वि प्रानन्द कन्दे रसमजर्यामिति पाठ ! रसरत्नाकरे रसचण्डाशौ 
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७० भस्म-विज्ञान 


ततो ध्रियते इति शेप । रसे चि. 
ताम्र से चौथाई पारा तास्र के वरावर्‌ वलि प्रयोग विधि वही न° १२ 
की, इसमें ग्रन्थकार ने ३ प्रहर की श्नाच दीह । ज्ञात होता दे इसके समयम 
पारद का कुछ ्रभाव रहा होगा तमी इसने इम योग मे ताघ्र ते चाद पारा 
डाला ह दूसरे कहता है करि यदिपारा नमिने तौ उसके स्यान पर ह्गुल 
डाले । यहु पारे के प्रभावं की स्थिति का वोवक हं। 
(६) सुप्माणि ताम्रपत्राणि पादाशेन सूतकम्‌ । 
गंघकेनाम्लघृष्टेन तस्य कुयाचगोलकम्‌ ॥ 
ततः पिष्ठा च मीनाक्ती' चांगेरी वा विचक्षण" 1 
वत्कल्केन वदिगेलि लेपयेदयङ्ग लोन्मितम्‌ ॥ 
धृत्वा तद्गोलकं भाडे शरावेण च रोधयंत्‌ । 
तद्धाणर्डं पटुनापूयं माकर्ठं भस्मनोपार ॥ 


क्रम बृद्धयारनना चुल्ल्या पक्त्वा यामचठुष्टयम्‌ | 
र रसम्योचि,शाव,भाप्र,रसार्पास,ररस,रकौ,व रा, 
ररासु,रसिसं,रप्र,चिर,रका.धे,रत,वृ यो. त, रसमजरी 


रसप्रदीपे, चिकित्सारत्नाभरणे, रसकामयेनौ भिन्न पाठ प्रतिपादित । रत 
वृ यो त रसमंजर्याम्‌ मिनन पाठ प्रतिपादित ।तथार प्र्चिर भग्योचि) 
र काम व्रेनौ निम्न पाठ श्रचिक प्रतिपादित । 

स्वाग शीत समुधृत्य मदं येत्सूर्ण द्रवे: । 

दिनक गोलकं कुयीदधे गन्धेन लेपयेत्‌ ॥ 

सघृतन ततो मूपा पुटे गजपुटे पचेत्‌ । 

स्वागशातं समुद्धृत्य सृते ताम्र शुभं भवेत्‌ ॥ 


वसवराजीये यक्किचित्‌ भिन्न पाठ प्रतिपादित । योगचिन्तामणौ वूटित 
पाठ", रसतरमिण्या त्रिपुट दत्तम्‌ 


ताञ्च के सूक्ष्म पत्रो पर उसका चौथाई पारा लेकर मिम्बू-रस मे घोटे, इसी 
तरद्‌ वलि को निम्वूरस में धोट गोना वनालै, फिर मची या चागेरी के कल्क को 
उस गोले पर २ गुललेप कर दोनोका लेप ताञ्रपत्र पर करके हाडीमे रख 
कर सुखावे, पून सकोरे से ढाक दे | ऊपर से पिसा हु्रा नमक भर दे फिर ऊपर 


राख से दवाकर भर दे, हाड़ी को चुद्ट पर चढाकर ४ पहर पकावे, स्वयं शीतल 
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काच कृपी मे भर वानृक्ता यन्मे प्रहर की त्रच दे। रतरार्बरारन 
ताग्रसेदरूना वलि ग्रौर इतना दीपाय डउाला ट तना ५ दिन ङभ्राचदारह) 
रसतरंगिरीकार नें तास्ते तिगुना वनि पार्द मिलाया दं पानस्त 
की भावना दीह श्नौर भूवर यन्मे ५ दिन तक श्राच देने का व्रिवान दिया 
है 1 यिस विविच वही तामृभस्म ४ प्रहर्‌ मे वन जाती हौ तो ५ दिन उम पर्‌ 
व्यो वृचा श्रम किया जाय ? इसीं तरट्‌ रसायनसार कै कर्ता ने ताम्र वलि ३-३ 
सेरपारा १ सेर डालकर कपी पाक करने का विधान दिवा दहे । इतनी ग्रधिक 
मात्रामे वंयोते ताघ्रभम्म कूपीपाक नदी ले मक्ता, यह्‌ ग्रव्यवहारय हं] 
(६) ऋंत्र यंशेन रसेन तुल्य वलिना जम्भाम्बुपिष्टन च | 
लप्टया ताग्रलानि सस्तरचतान्यकस्य पक्वच्छद्‌. ॥ 
भार्डेरन्ध्रिणि तिन्तडीक विटपस्वम्भन्म सम्पूरते । 
दख ॐ पारपाचतानि शुचना तत्र म्रयन्त सक्रत्‌ ॥ 


रप,रकायवें 
तामुपत्रसे प्रावा पारा पारे के बरावर वलि मिलाय कज्जनी कर जम्ब्रार 


रस मे घोट कल्क वनाय उसका लेप तस्र पत्र पर कर नुखाय प्राक के पत्ता 
मे लपेट इमली की भस्म के मव्य दाव देकर ४ प्रदर की तीव्र प्राचदेतो ताम्‌ 
की शीघ्र भस्म वने। 
(१०) यथसमगन्धक्र सृतात्कञ्जलिका मातुलुङ्ग रसपिष्टम्‌ । 
करत्वा शोधनलेप लिम्पेसव्रीक़तेशल्वे ॥ 
अथतक्कच्छंपयन्तर निहितं तीव्र एवदविना पुटितम। 
यामत्रयेव्यतीते गृह्णीयार्स्वांग सशीतम ॥ 
भवात च रसंअतमिष्ट न च कुरते भातत सयुत्क्लेदम्‌ । 
तदुग्दक्मणि याम्यं विदधता साधु सासद्धम्‌ ॥ 
लो स. 
पारा वनि वरावर मिलाय कज्जली कर विजौरारस मे धोट क्रत्कं वनाय 
ताम्र पत्नौ पर लेप कर सुखाय सम्पुट कर वालुका यन्त्र भँ दाव दे कर ३ प्रहर 
को तीव्र श्रग्निदेतो तस्र भम्म वनें। 
( ? पुटी >) लांगलीमूल संग्राह्य गधक् च तथैव च । 
रसन सित चेव ताम्र पत्राणि लेपयेत्‌ ॥ 
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ताम्‌ चण से दूना पारा मिनाय जम्वीरी निम्ब्‌ के रसे घोट पिष्टी वनाव, 
फिर नम्पुट पात्र मेँ धनूरा के पत्र विदा कर ताम्‌ के वरावर वलि नीचे उपर 
विदधाकर वत्रूरा पत्रमे ढक कर सम्पुट कर गजपुट कौश्राचदे ता ताम्‌ क 


भस्म वर्नं । 

(४) रसेन ताम्रस्य दलानि ज्लिप्वागन्येत ताम्राद्विगुरेन प्त्वात्‌ ! 
वस्त्रेणवद्धाऽथसमुद्रजेन त्तासत्रयेणापिचवेष्टयित्वा । 
मृदाचसंलिष्य पुरटददीत दलानि ताम्रस्यविचृएंयेच । 
वन्तरयाचच्राद्रकदटुत्रयं स्वावमदयताज्रादन प्रमाखम्‌ । 
कलाप्रमारं च विपंचद्रत्वा वल्लदद्‌तस्य च वातश्यूललल ॥ 

रदी,र रस, निर, रसास,रकौ,रसेक,र चि,र का वे. 

वै वि ररप्र.बरा । वसवराजीये र॒र प्रदीपे भिन्न पाट प्रतिपादित + 

ताम्‌ प्रोसते दूना वत्ति वरावरकापारादोनोको घोट कंज्जली कर 
निम्बू रस से कल्क वनायतामू पत्रो पर नेप कर सुखाय तीनौलार समुद्र 
नमक के चूण के मव्य रख सम्पुट कर गजपुट कौ ्राचदेतो ताम्‌ की भस्म 
वने । उसे निकाल पीस कर वतूरा, चित्रक, म्रद्रक, त्रिकटुं कौ १-१ भावनादे 
पुन ताम्‌ भस्मका९६र्वां भाग उमम मीठतेलिया चूर मिलाय पीस करं 
रख लै । उसकी मात्रा ३ रत्ती ह; वात गूलर्मे दे। 

(३ पुटी >) जम्बीर रस संपिष्ट रस गन्येन लेपितम्‌ । 
ताम्र पत्र शराव स्थं त्रिपुरे यौतिभस्मताम्‌ ॥ 

रकाय, रप्नामृत, स्समजरी,र रस, रसा,+रपा,रच,र त; 

वु योत,रता-सा,पा,स,भाभै र 

पारा, वलि वरावर्‌ ले कज्जल्ली वनाय निम्बू रसर्मे घोर कतक कर उसका 

चेप ताम्‌ पुत्रो प्र कर सुखाय सम्पुट कर गजपुट की श्राचदे, इख विधि से ३ 

पुटदेतोताम्‌ की भस्म वने। 

७ पुटी) शद्ध सृतं द्विधागन्ध कुमारी रस मर्दितम्‌ 1 

यदान्तेगोलकं कृत्वा ततस्तेनभरलेपयेत्‌ ॥ 
तयोः समं ताम्र पत्रे दरिडाकान्तर्निवेशयेत्‌ 1 
तद्धार्डे भस्मना ऽऽपूयं चुल्ल्यां तीत्राग्निनापचेत्‌ 1 
द्विदिनान्ते समुद्धृत्य चृएयेत्स्वाङ्गशीतलम्‌ । 
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७६ भन्म-विचान 


पारा वनि वरावर कन्जनी नाव निन पनात तावना द नात्र 
पत्रोपर इसका तेष कर नुमाय नम्यूटक्र्‌ नयम वनाम दातरि दभीनद्विन्‌ फी 
निरन्तर श्राच दे किर निदान सरजकर निसन रनं त मायना द टि 
वनाय मुखाय सम्पुट कर गतपृट दी प्रान 2, टन प्रि्रिने ए०्य्ट्द नोनार 
की उत्तम भत्मवने) वमे नमन्त रोगामदे। 
(२१ पुटी) पलानीशस्य चल्वारि वलेद्टादश नावनी । 
तान्रस्य चककि देया स्सद्यराध्व्‌ शयवस्म्‌ ॥ 
दत्त्वाविवरद्धभारडस्थ पूरवे द्रसमाना्टम्‌ ! 
म्नि प्रज्वालये याम्यं तातं विचृएयेन ॥ 
पुटेद्रादशासृयं दुग्वेनालोटित पुन. । 
वरापावक चव्रानाद्रवै स्त्रीएयेव विभावयन्‌ ॥ 
स्रयमर्केश्वरो नाम्ना र्तमर्डल दुषएटनित्‌। 
रसेसास्त,रच,रचिम्वृयोत,ररानु.भाभेर 
पारा १६ तो वलिध्टतोताप्ननचूणं “तो पारानाघ्र शनो पिष्ट वनाय 
चलि मिलाय किसी वनस्पति रन ऊौ भावना दे टिकिया वनाव नुव तम्युटक्र 
भस्म यन्मेदाबू देर प्रहरक तीत्र प्राच दे, फिर निकाल प्राक्दूब 
भावना दे टिकिया वनाय नुताय सम्पुटकर गजपुटकौ श्राचदे, इमं विधि त्त 
१२ पुट दे तत्पश्चात्‌ त्रिफला चित्रक ्रौर भागरा ऊौ दनी विधिने ३-३ परदे 
तो २९१ पृटमेवाग्र की उत्तम भस्म वने । इसका ग्रन्थकार ने ग्रकेश्वर नामदिवा 
दं श्रीर वहं कहता है फि यह ताम्‌ भन्म र्तमण्डन कुष्ट ऊो दूर करता द । 
(२) रविशद्धागमितं ताम्‌ सूता द्वाग त्रयं शिला । 
ताम्रतुल्यादिं गृहीयाद्भव्य भात्लातकानिच ॥ 
तानि संछटरचिलाऽथरिलातास्र विमिश्रयेन्‌ । 
द्विगुण गन्वक दन्तवा सम्पुटेतत्परिक्षिपेन्‌ ॥ 
देस्डिकायन्त्रमध्यरथं पचयामावयिर्दितत्‌ । 
तावच्चुर्ल्यु परिकषिप्त्वा वहि चाद्य प्रापयेत्‌ ॥ 
अवताये स्व्यं शीतं तत्ताग्न' ग्रतसुत्तमम्‌ । 
पिप्पल्या स्वस्से नदो चिचिकास्वरसेन च ॥ 
वद्या. स्वस्ते नापिकिन्यकाया रसेन तन्‌] 
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छत भस्म-विज्ञान 


पारा ८,तो० वति 5 तो° हस्निान १२ तौ० तीनोको भिना कर कज्जली 
चनादे ४ त" ताग्र की कटोरी वनाय उच कटोरी मे कज्जली भर तार पत्रसे 
ही सम्पुट कर लवण यन्तर मेँ दाव दे सन्युटं कर गजयुट कौन्राचदेतो तात्र 
भत्म वनै । चते पीस > रत्ती की मात्रा हर्ड नमक ग्र्रकं रसते सेवन करेतो 
उदर ज नून गुल्म दुर टौ इन्वा नाम चूलगज केसरः ठँ 1 रस तरगिणी के 
कती ने कज्जल में तार चूर मिलाय सम्युट कर पून लवणा यन्त मे दावू दे 
सम्पुट कर गजयपृटकी ग्राचदी हँ । 

२) शुल्वेसूत सम॑टयोरपिसमोगन्धस्तद थः पुन- 
स्नालघ््वाधशिलायुतापिरचयात्पष्टंततः कनज्नलीम्‌ | 
लिप्ववाताख्रदेलानि मात्तिकट्दे पात्रे निधायाऽ्यतत्‌ 
पाच्यंसैकित यन्त्रफे ऽ्ेदिवसंशीतं स्वतोनिदैरेत्‌ ॥ 

चं, र. नि. र. र. चू चि. र भ. यो तश्टो, र.ग्रौ. यो, र. र, स. र, पा. 

वा., यो, चि. र. रा, सु, निम्नग्रन्येयु भिन्न पाठ प्रतिपादित ! 


र्‌, प्‌ र्‌, कू व र्‌ च्‌; रघ १, र्‌, भ, सु १ र र्‌ सु ॥ र त १ पा स १ 
भा नर्‌) 


ताञ्च पत्र पारा टरिताल १-2 भाग वलि र भाम मैनत्िल रावा भाग 

कंज्जली वनाय निम्वू र्मे स्वोको घोट कल्क वनाय ताम्‌ पत्रो प्रलेप कर 
सम्पुट कर्‌ वालुका यन्त्र मे या लवणा यन्तर मेदा देर प्रहरक रचि दे! नीचे 
के ग्रन्यकासे ने एकपहुरकीप्राचदी हं! नीत्तल होने पर निकाल पसरले 
इसका नाम सरोमनाथी ताम्‌ द 1 इसे ३ रत्ती पीपर चूण घौ श्चट्द से चटवे तो 
कास, व्वास, ग्रन्निमान्य, प्रन, पाण्डु; प्लीहा रोग, युत्म, वात्तञूल, रक्तविकार 
ग्रादिमे लाम करता द । यह्‌ सोमदेव नामका सिद्धका कहायोग ह । 
(३) बिना यलमत्रेएतद्‌द्रन्येरससम्मितैः 

विपविन्दुक साम्येन वत्सनाभ पट्‌त्तमैः 1! 

कालहा शिलान्योपं तालपुग करञ्जकेः । 

छृन्त्वा चख हं जन्वार द्रेण विद्रवीकृतम्‌ ॥ 

तत्सवं खल्यक्रं भार्ड विनिकिप्य ततःपरम्‌ । 

चरत करटकं वेध्यानि पल ताम्र दलान्यथ ॥ 

लिप्त्वाषा दृरशसूतानितस्मिन्कल्के निगृहुयेत्‌ । 
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८० भस्म-विज्ञान 


वनाय सुखाय उमद्यत्र म वन्दकर्‌ श्रचरद तो ऊपर कषात्रम पारद म्रार नाच 


के पात्र में ताम भस्म सिनेगमी) ताम्‌ को निकाल उसमे वलि मिलाय जम्व्रास 
रस की भावनां दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर त्र्ध गजपुट काश्राच द तोः 


ताम्‌ भस्म वने। 
(३ पुटी) शुद्धताग्रस्य भागेकं चतुभागं तु तालकम्‌ । 
दविरुरस्तुरविचतीरे ॑दैयेच्च दिनत्रयम्‌ ॥। 
तिव्ठातास्रपत्राणि लेपितानि विश्गोषयत्‌ । 
गभेयन्त्रे विर्नित्तिप्य सप्रथा घृत कपट । 
वारत्रयं गजपुटे तत्पचेत्तास्र संयुतम्‌ 
तालकाग्रत ताम्रोदमयुपानेन सेचयेत्‌ । 
र्राश,रस्ासा,रमा,र.योसा,भा मे र 
रसायन सारे भिन्न पाठ प्रतिपादित 
(२) तामृपत्र १ भाग हरिताल ८ भागताम्‌ से दूना प्राक दूव हरितालं को ३ 
दिन श्राक के दघ मे खरल कर उस कत्कफा लेप तामूं पत्रो पर कर मुखाय घी 
मे तर किये हुए कपडे मे लपेट सम्पुट कर गजपुट की श्राचदे दस विधिसे ३ 
पुट दे तो तालकामृत नाम की ताम्‌ भस्म वने । 
(३) ताम्‌ से दूनी टरिताल कोनिम्वू रम्मे घोटतामृ पत्रो पर लेप कर सम्पुट 
कर १० सेर्‌ उपलो कीं प्राच दे इस विचित्त ३पुट दे तामृभस्मवने 1 सिग्रौप्र 
(४८) ताम्‌ पत्रोको कुमारी र्त प्राक दृव मे ७-७ वार्‌ तपा-तपा कर वुभावे 
फिर वरावर का हरिताल, मीठातेलिया चृ के मध्य ताम्‌ चूर को रख सम्पुट 
कर गनपुट काश्रचदे, इसी विविस्ितीन पुर ्रौरदेतो तामु की भस्म वन} 
माघ्र,कुर 
(एकपुटी) शद्धसूतचिभागः स्याद्धगैक तार चृखेकम्‌ । 
विदिनं मदयेदम्लैः क्तालितं पिष्टि माहरेत्‌ ॥ 
माक्निकाद्धातसत्वं च पिप्टलुल्यं प्रकल्पयेत्‌ । 
तत्सव त्रिडिन सदं चक्रमदंदलद्रयेः ॥ 
तद्गल गभेचन्त्रस्थ त्रादन तुप वाहना । 
करपागना दिवारात्रं पचेद्धा मस्मतां व्रजेत्‌ र र 


तानू चूर 2 भाग, पारा उ भाग दोनो की पिष्टी वनायनिम्बू रस मे 
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धय भस्म-विन्तान 


(७) तामूपत्र के वर।वर हरितात चूण को मीठातिलिया के नुगदेमं र्व 


उसके मध्यताम रख सम्पद कर १० सेर उपलोकौ ग्रच दता + ए 1 
† ४ तपरौ प्र, 


(८) भागरारस मेँ हरिताल को पीस तामृपत्रा पर्‌ लपकर सुखाय निरत 
वीजो के नृगदे में रब सम्पुट कर २० सेर उपलो की प्राचदे ती तामृनस्म वन । 
श्र.स,कुर 
(६) कुमारीरस संपिष्ट शिलागन्धक लेपितम्‌ । 
शुल्वं तु भार्डे निदितं चपकेण॒ निरोधयेत्‌ ॥ 
भर्डस्यास्य मधा ₹न्ध्या दन्तधूम {विपाचर्यत्‌ । 
यामरकरेन गरतियाति नात्र कायां विचास्णा)) 
रम,र.कावं 
मैनसिल ्रौर वलि को कुभारीरम की मवना दे कल्क वनाय उत्का 
लेप ततामूपत्रो पर्‌ कर सुखाय सम्पुट कर गजपुट कौ आ्रचदेया मस्मयन्त्र म 
दाघ्रूदे १ प्रहरक भ्राचदेतो तामूभस्म वन । 
(१०) आच्छादित शिलाताम्र द्विराणं वालुका । 
पक्त्वा संचूणंगन्धेशो दिनार्थे त पुन पचेत्‌ ॥ 
श्वासमेहाद्विनामायं महा्वास विनाशनः। ॥ 
रच॑ं,वृनिरन्माभ.र 
दुगने म॑नलिल चूर्ण मेँ तामृपत्रो को रब सम्पुट कर वालुका यत्त्र मे दाव 
देर प्रहरकी प्राचदे, पून निकाल पीस वरावर का वलि भिलाय सम्पुट कर 
यमेपृट की श्राचदेतोतामूकी इवासमेहाद्वि नाम की भस्म॒ वने! यह्‌ महा- 
सवास रोगकोनष्टकरे। , 
(११) हिनमुल हरिताल को निम्बूरस मे वोट तामृपत्रो पर लेप कर सुखाय 
सम्पुट कर गजपुट की श्राचदेतो तामूभस्म वने । म्र 
(१२)गारा तामृचं बरावर पिष्टी वनाय हरिताल चूण मिलाय कुमारी 
रस मरे टिक्िया वनाय सृसाय सम्पुट कर गजपुटकी प्राच देतो तामृमस्म वने । 
माग 
(नम वलि) शुद्धं शुल्व गन्धकयवं समांश पूवं स्थाल्या स्थापयेद्‌ गन्धकाधम्‌ 
मध्ये रुल्व स्थापनीय प्रयत्नात्तस्योध्वं वै गन्धचृखंस्य चाधम्‌ 
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तष्ट भस्म-वितान 


क्षय मे लाभ होता ग्न्य ग्रस्यकारनजो एक प्रहर ङी प्रग देकर वनाने 

का विधान देते हं उनकी भस्म इती ग्रच्छी नही कनती । यह्‌ ग्रन्तर द । 

(२) जम्भाम्भसा संववसयुतन सगन्पक स्थापय शुल्वपत्रम्‌ | 
पद्कायमान पुट यच्च युक्त्या वान्त्याहके यावद्पत्त वान्तम्‌ ॥ 


र्ते चि,रकायवं 
घलि को जम्बीर रमर मे वोट कल्क वनाय प्राघेका लेप तामूपत्रा परकर 


श्राधा वल्लि उन पत्रो कं नीचे ऊपर विदछाय लवण यन्त्र मे रख उत विधिसे 
म्राचदेतो ताम्‌ की भस्म वने) 

३) ताम्पत्र करो ७ वारग्राकके दूवमे वुकावे फिर ग्रा दवम घोटी 
हृड वरावर की वलि का तेप कर सुखाय श्रपामागं के नुगदेमें रख सम्पुट कर 
२० सेर उपलो की भ्राचदेतो ताम्‌ भस्म वने। र सि 

(८) तामृचं के वरावर वलि मिलाय दूवी रकी भावना दे टिका 
वनाय सुखाय सम्पुट कर गजपुट की श्राचदेतोताम्‌ भत्मवः। सिमेमा. 

(दो पुटी) उक्त विवि से तामुभस्म वनारर ७ भावना चिव्रक रसकीदे 
टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर गजपुटकी एक प्राचदेतोताम्‌ भस्म वने) 
यह्‌ क्षुवावद्धेक, वलवर्धक द । रसि 
३ पुटी) कन्यातोयेताग्रपतं सुतप्तं कृत्वा वारान्विश्सिं प्रर्भिपेत्तत्‌ । 

शद्ध गन्धं तदुद्धिभागं विमं निम्बूतोयस्तास्रपत्राणि लिप्त्वा ॥ 
भारडं कृत्वा सोधयित्वा तु भाण्डं शालाऽनो तं निक्तिपेत्प चरत्रम्‌ 
शीतं जातं भावयेदुक्ततोयेयंद्रानी रेस्तरफलेरेकघसम्‌ ॥ 
मघ्वाज्याभ्यां पेषयित्वा पुटेत्तच्ुद्धं सिद्धं जायते देदसिद्धये । 
रसास;+योम,रदी,रयोसा 
तामुपत्रोकोतपा तपा कर कुमारी रस मे २० वार बुफावे फिर दुगनै 
चलि को निम्बूरस कौ भावना दे कल्क वनाय उसका लेप तामृपत्रौ पर कर 
सुखाय सम्पुट कर हण्डी मे रख वालुकायन्तर मे दावू दे पाच रात शाल की लकडी 
कौ श्राचदे, फिर निकाल निम्बूरस कुमारीरसकी श्रौर त्रिफला की १-१ 
भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर गजपुट की भ्राच दे, पून शहद 
मेँ घोट टिकिया वनाय सम्पुट कर एक पुट ्रौरदेतो ताम्‌ की देहु सिद्धि केर 


भस्म वने 1 ग्रन्थकार कहता है इसकी १ रत्ती मावाघी शहद से चाट कर 
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मे रय गयपुष्र ङात्राक 
यादधकेर्मन पाट टिप वमान 
उन प्रकार उलि सिप्र ८ णृ ‡ 
कीया कयत निम्य्‌ रकन (1६ ट 
तीप्रानदेतोतामु ही रस्य व्रने । 
(3 पुटी) पायार॒नेदौ मन्यन्तो द्रवेद्धिगुस मन. | 
ताम्रम्यलेपयेसत्र र्‌-वा गनयुदटे पचेन |! 
सघ्रारन पुनर्गन्य दत्वा द्रावैर्च पयन्‌ । 
एव सप्रपुटे पक्व तात्र भस्मभवदध्रचम्‌ ॥ 


रचेन्द्र चउामणौ निन्नपाट प्रतिपादित । पिनामावनानप्न धृट दत्वा । 
तामुपतरनेदुने वनि जे पापामेदग्रौर मटेटी तैर्न की मापना 
पत्रोपरलेष क्र मुत्राय नम्य कर गजट ङो प्राउ ३, पुन नान्‌ ने चातका 
भाग षति मिलाय उस्न रमो दौ भायनादे दिक्पा वनाय नुनत्य नन्युदटक्र 
गजपुट को प्राचदेइमतरट ऽपुटदेतोताम्‌ की म्म वने 1 निप्राप्र 
(२) पद्ध दकेफिए्व रमेऽथदुग्धेत्रिस्विनिपिक्तं च रमधलिप्तम्‌ 
द्विमाम गन्वाञ्जतदङग्वक्रास्वुन्पुतततामत्म पुटश्रत्‌ च] 
समन्वसूयाम्लगणाद्रकारन म्रद्धदद्धवास्मोभिरतुक्रमण। 
पचामृतेनाय च स्त करल. प्रधगपुर पद्ध मिदं गदर: ॥ 
रमावनार दूमरा, रयासा 
ताप्रपत्र को इनुद्री रस्त, किण्ववोन, प्रौर दूष यनम तपा तपा कर ३-3 
वार वुनति फिरद्रूधौकेरममेतामृन दूना वलि धोट नाम्‌ प्रोपर लेप कर 
सम्पुट कर भस्नयन्न के मध्य दाव्‌ देकर प्रहर को म्राचदे, पून १२ वामनाय 
वलि मिलाय दरुनहुत, प्रम्नगरा, प्रद्र, चित्रङ, भारा प्रर पचानृत्त ( गिनोय 
गोखरू, मूसली, गो रमुण्डी, गतावर } इन प्रयेक की १-१ नावना दे कर १-१ 
पुटदेतो ७ पृ देने पर तामूभरव नामङ़.तामूमस्म सिद्ध हो, उह समस्त रोगो 
कोदुर करता ह 
(न पुटी) चि चेद्ध दी वूतेपयस्वनीनानिरु र्डं चागरसेऽथ यूप । 
वजाकदुग्धंक्रमश्तस्त्रिवारान्निवापितं शुद्ध्यतितामपव्रम्‌ | 
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ल्त भस्म-विक्षान 


दोपो से रहित पूणं गुण युक्त तामू कौ मस्म वने 1 
उष्मिद्‌ ताप्र भस्म 


(सतपनपुटी) कन्यातोयेताग्रपत्र' युतप्नकृलावासन्विंशतिप्ररतिपेत्तत्‌ । 
ताम्रादुद्धिगुणंश्यश्रक कृष्व रोमधभागपारदं तत्रयाज्यम्‌ ॥ 
ताग्रादधं पिप्पलीयविडगंसोप्णंतरितयंश्तद्एच्‌ णी क्रतेन । 
शूलंशोथंपार्ड्पित्ताम्लग्रहणीं यच्माङ्ककिगुल्मरोगेदनं च । 


रसेचिभानंर 
तामूपत्र फो तपा तपा कर कुमारी रस मँ २० वार बुभावै, फिर तामस 


टूना घान्याश्चक प्रर ताम्‌ से प्राधा पाय भिलावं ग्रौर ताम्‌ काभ्राधा पीपर 
.विडग रौर मिचं का चूं मिलाकर खव खरल करके रघ ले । इसकी मात्रा 

१० रत्ती ह घृत शहद मे मिलाकर चटावै तो शूल, दोय, पाण्डु, प्रम्लपित्त, 
ग्रहणी, यक्ष्मा, कु्लिशूल, गृत्म ्रादि रोगोमेंलामदो)। 

नौट--तामू को ग्रन्थकार ने तपा तपाकर २० वारदही वृक़ाना लिखा 
द वास्तव में तामृपद्रो को तव तक्र वृ-कावे जव तक वह्‌ जलकर चूर्णं विचूर्णं 
न दोजाय, जव वह्‌ ऊप्मिद हो जाता दै.तभी पिस सकता हं इस तरद्‌ कच्चा 
रह जाता 
(२) ताग्रस्यद्धिगुणं सूतं जम्बीराम्लेनमदेयेत्‌ । । 

सितशकंस्याप्येव पुटच्रये ग्रत भवेत्‌ ॥ र र. 

ताम मे दूना पारा जम्बीरीरस मे खरल कर पिष्टी वनाय पिप्टीके 
वरावर खाड ले उसके मध्य रख सम्पुटकर गजयपुट की ्राचदे, इस विधिसे उपुट 
देतोतामू की भस्म वने! सनत प्रकवर के लेखक नै पिष्टीकोभ्राक मूलके 
नृगदे में गुग्गल मिलाय उसमे रख ॒गजयपुटकी श्राचदीटहै यह्‌क्ठ्नाहै कि 
एक पुट मेही तामु भस्म वन जाती हं । समग्र 

(३) पार, तामूचूर्णं की पिष्टी के साय समृद्रफाग, व॒ खाड को 
मिलाय करीर या पौपल रस कौ भावनादे टिकिया बनाय सुखाय करीरके 
नृगदे में रख सम्पुट कर १० सेरउपलोकौ पुट दे, मादन उल श्रक्सीर का 
लेखक कहता ह इस प्रकार १०-१२ पुट दे तो उत्तम भस्म बनती हं 


मखजनः, मा श्र 
(८) तामू पारदकौ पिष्टीको चानेरी के नृगदे मेँ या रतनजोत के 
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(८) ताम्‌ पो के वरावर सोमलको प्राकदूव या पुननर्वाके स्तम 
गट ताम्‌ पत्रो पर लेप कर सम्पुट कर १० मेर उपलो की प्राचदेतोतामू की 
स्म चने । ग्रस,मान्र 

(€) सोमल ३तो० को वोहरकैदरूयमे पीस ५ तो ताम्‌ पत्र पर लेप 
गर सुदाय थोहर के नुगदे मे रस सम्पुट केर गजपुट कौ रचि दे पुन २॥ तो 
रा मिनाय नकछिकनी रस मे घोट टिकवा वनाय सुखाय सम्पुट कर गजपुट 
करी आंच दे तो ताम्‌ भस्म वने । रसि. 

(१०) ताम्‌ पत्रौको निम्ब्‌. रसमे ७ बार वु्ाय वरावरका सोमल निम्बू र्त 
प घोट ताम्‌ पत्रो पर लेप कर उसे वस्त्र सम्बृट मे लपेट प्राग लगदि, पुन 
उसेश्राकद्ूवमे घोट टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कररेमेर उपलो की 
श्राचदेतो भस्म वने । श्रत्‌ 

(११) ताम्‌ चरं २ तो्सोमल हमा०सुहागा ६ मा० नौसादर १तो०्सवको 
भ्राक दघ मे खरलकर टिकिया वनाय सुखाय सम्पृट कर ५ सेर उपलो को 
भ्राचदे, पुन कुमारी रस कौ भावना देसम्पृट कर २॥ सेर उपलो की श्राचदे 
इस विधिसे ४१ पुदरदेतवादहीकी २१पुटदेकुल ६२ पुट र्मे उत्तम ताम्‌ 
भस्म वने। ग्रस 

(१०) तामूकोक्टेलीके रसमें तपातपा कर तव तकं वु्ाता रहे 
जव तक सारा ताम्‌ पत्र चूणन दो जाय उसमे फिर वरावर का पारा 
मिलाय कटेली रस की भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुटकर १५ सेर 
उपलो की प्राच दे इस विधिते२१ पृटदेतोताम्‌ कौ सफेद भस्म वने। 

। मखजन 

(५२) ताम्‌ पत्रोको तपाकर उस पर कनेरसफेद कै रस का चोया 
४८ घण्टे तक देता र्हं । दूसरा लेखफ कहता है ३ घण्टे तक चोयादेतो 
ताम्‌ भस्म वन जाती । सिग्रौप्र,म्रत 

(१३) ताम्‌ पत्रको निम्बू रत्तमे वु्ावे फिर श्रका वेल, लहसुन, पीपर, 
भागरा के नुगदेर्मे रख कर गजपुट की प्राचदेतो तामुकी सफेद भस्म वने। 

† सन्न,मात्र 

(१३) ताञ्चपत्रोको कट्मरके रस मेँ २९ वार वुकावे प्रर कनैर फूल, 

-खावृटी के नुगदेमें रख श्प्रसेरकीञ्राचदेयातासघ्रपत्रोको कटेली रस 
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हीन के नुदे मेँ या केवल श्रफीम स्विदुग्मे, यादूधी के नुगदेमे ताघ्नपत्रौ को 
रख ५-७ सेर उपलो कौ प्राचदेतोमभस्म वने! र.सि.्रतः्त्र सः 
मिखग्माप्र,स्तिप्रौ.प्रम ग्र, 

(१६) ताघ्र पत्र को फा को राख मेँ रख सम्पुट कर १० सेर उपलो कौ 
श्राच दे, पुन वेरफलके ्ुगवेमे दूसरी पुट दे तो ताम्‌ भस्मवने। श्र स,दे उ 

(२०) ताञ्र चूर्णं को ७ भावना कटूमर रस की दे टिकिया वनाय सुखाय 
सम्पुट कर ७ सेर उपलोकी ्धांचदेदसविषिसे ३पुटदेतो ताच्र भस्म 
वने | सि ममा. 

(२१) ताग्र चूं को सञ्नीवन-एरण्ड के रस की इतनी भावना दे कि 
टिक्या वन जाय सुखाय सजीवन एरण्ड के नुदे मेँ रख १० सेर उपलो की 


ग्राच दे तो इवेत भस्म वने ] त तु,पा सर 
(२२) ताच्र चं को पुननर्वा रस कौ भावना दे टिकिया वनाय सुखाय 
सम्पुट कर गजपुट की चिदेतो भस्म वने। सि श्रौ. प्र. 


(२३) ताघ्र चृणं को वडी क्टेली रस कौ भावना दे टिकरिया वनाय सुखाव 
सम्पुट कर १० मर उपलो की प्राच दे इस विविसेेपुटदेतो भस्म बने) 
जामेउल श्रक्सीर के लेखक ने दो पुट प्राकदूघकीदीहै। स. श्र. जा. त्र. 

(२५) ताप्रचूरों को सत्यानासी रस कौ भावना दे टिकिया वनाय सुखाय 
सत्यानासी के नृगदे मे रख २० तेर उपलो की प्राच दे इस विधिर्से ३पुटदे 
तो तामू भस्म वने । ग्रत. 

२५) ताग्रचूणं को गोजिह्वा के रस की भावना दे टिकिया वनाय सुखाय 
सम्पुट कर गजपुट को प्राच दे इस विचिसेदेपुटदेतो भस्म वने । 


पास,त्रत 
(२६) ताग्रचूणंको नकछिकिनीके रस्म १वार वु ावे फिर प्राकमृलके नुगदे 


मे रत गजपुट की प्राच दे इस विधिसे ३पुटदेतो ताम्‌ भस्मवने। पांस 
(२ॐ9) अरपामामे भस्म को अ्रपामार्गं रस में घोट ताघ्रपत्रो पर लेपकर उन 
पत्रो को तपाकर श्रपामागं के रमे वुफाता रहे जव तास्र पत्र फूलने लगे 
प्रपामार्म के नुगदे में रख सम्पुट कर गजपुट की श्राच दे तो भस्म वने! र सि 
(पुटी) तात्र पनो को नकछिकनी के नुगदे मेँ रख गजयुट की श्राच दें 
य्न विविच ३ पुट देऽफिरताच्रस्े दूना सोरा मिनाय पुनर्नवा के नुगदेमे 
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६४ भस्म-विक्नान 


कफ पित का नाश करती, उदारके रोग, कुष्ट, उदर्‌ क्रिमि को मारना 
है ओ्रौर वमन विरेचन ने ऊर्ध्वं प्रर प्रधो मार्ग ते मल तौ 
निकाल दारीर का सोचन करती दै विप विकार, यद्रत्‌ वृद्धि, ल्यूलता कौ 
चटाती दै, क्षधावधकं ह । क्षय, पाड कोशमन करती ठे, नेत्र देना मे नाम 
कारी व लेखन करती ह । 

ताम्‌ भस्मके ्रनुपान सोठचृणंर्मा के साव उष्णा जत ने श्रनिनार 
मे, चित्रक क्वाय जो काजी में बना हो उससे जनोदर मे) व्रिकुटा चूक साध 
उप्य जले वात बून, गुल्म, विदूचिकामे, या प्रद्र बहद सगुम 
नूलमे, श्रगामार्गे क्षार सज्जी प्रर जवापार से उदुम्बर कुष्ठ मे, धतूरा व्रज, 

मीठातेलिया चूर्ण श्रावी रत्ती मे शहद मेँ लेने स विषम ज्यरमे, कवीना वर्ण 
द माले शहद के नाथ उदर क्रिमि मे, हुरड चूर मूनक्करा युत्त बाट्द मे अ्रन्ल 
पित्त भं, वत्त चूण केषर के साय मूर्खा मे, जवासा क्वायके साव पचम (चक्कर 
श्राने मे, इलायची, भागरा चरणं यहद के सराय मृत्र कच्छ मे, इमली खार, 
जगहरड, त्रिकटु, करज चूं ८ मादे के साय उदर शूल गृत्म मे, त्रिफना, 
त्रिकटु, विडग इनके क्रम विचदधित चूर से शटद मिला तर लेने से प्रणी, 
श्रम्लपित्त, शूल, गुल्म, मन्दाग्नि, वातुं क्षय प्रादि में, तकत शहद के साय कामला 
परिणाम शूल, पाण्डु, ग्रहणी, कासि, प्नीटा वृद्धि, ग्रजीरं मे, त्रिकटु चूर्णं शदद 
के साय दुस्त कम्प, ग्रीवा कम्प, पक्षाघातमे, नाग केर चूर्ण से मूर्छ मं 
धमासा क्वाथ से चक्कर प्राने मे; करजवौज चूर्णं दाद से शूल मे, पीपर चूं 
शहद से मन्दाग्निमे प्रावला चूण शददसे श्रम्लपित्त मे, भारगी कहेडाचूणं शद्द 
से कवास, कास मं, नागकेडार चृणंतते धरम, या हूरड चूर्णं शहदसे श्रं मे, 
ताम्‌ भस्मकोदेने पर लाम होता दं । तम्‌ भस्मकी मात्रा १ रत्ती से लेकर 
द रततीतक दहं) र 
उत्थ 

तुत्य वास्तव में ताम्‌ ग्रौर वलिका यौगिक पदार्थं ह 1 जव हम इतस्तकी भस्म 
वनाते दे तो वह्‌ तुत्थ को नदी बतिकं ताम्‌ की भस्म वनतीहंजो भस्म॒ हम 
कञ्जलीसे या केवल वलि मिना कर्‌ वनते द उनतामू भस्म प्रौर इस तुत्थ 
भस्म मे कोड ब्रन्तर नही होता 1 केवल मात्र तुल्य भस्म मे जो सुहागा मिलाया 
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तरे ध अप 12 


<> + र््रनच्छापः 
की श्राचदे्रलतवीवका सेवक कट्ता द १ पुट मे वने, सनन प्रक्र का येक 
८९० पुट देते का विधान देता 1 एक पुटका नेत्रे मुरमावन्‌ प्रवोगः करं 
ग्रोर २० पुटी को यत विकारं 
(७) तुत्थ को विना वे चुनेमेदव्रा कर पनी डालें जववुर्नाव्णना टो 
जायनिकाल गे के मव्य राव्‌ देकर ४ प्रहर का ग्राचदेता नस्महा । द्यारत्ता 
तुर्य भस्म के गुण सुजा फिरग, रक्तविकरारः त्रम, नाउ, यन्द 
में लामदायीदह। चिन रोगोमे तानू नत्म लाम करती उनम कुव नसम 
करतार) मात्रा र्ता 


त्रिवंग त्रोर चिवंग मस्म 
प्राचीनं रस ग्रन्थो मँ त्रिवग भस्म_का कटी उतलेख नही मिलता, नये ग्रन्थो 
मेँ जरूर हरा ह किन्तु वह्‌ भी हिन्दीके उदू के प्रन्योमे ही देखा जाता ह । उछ 
ग्रन्यो ने वग, सीसा ग्रौर जस्ताको तरिवग कटा है, कख्ने चांदी, वन रौर सीता 
कोत्रिवगक्टाहै । यह्‌ मेल केवलरगद्प कै ्राघार पर वनायागया हं 
वास्तविकता कुछ नदी है । चू कि व्रिवग मस्म का उपयोग प्राव. प्रचलित दें 
इसलिये जिन जिन ग्रन्थो मे इसके योग दिये ह वह्‌ निम्न ट 1 
(१) वग सीसा ग्रौर जस्ता समभाग कडाई मे पिवला करं पोस्त ठोडा, 

भाग क्रिसी ्न्यकार ने हल्दी चरणं भी मिलाया ह, इनकी चटकौ देकर घर्पणा 
विचि से भस्म वनाव । किसी ने लोह मूसलौ से, किसी ने वटदण्ड त्ते रगड कर 
भस्म वनानें का विवान दिया ह, मस्म वन जाने पर क्डाई मे उमे एकत्र कर 
प्याले त ठक ३ षष्टे की तीव्र श्राच दे) पुन खरलमें जल किती ने दही 

कौ, क्रिसीने कुमारी रस की भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर किसी 

ने ६-७ सिरकी, किसी ने १०-१२ सेर उपनोकीग्रांचि दीद । पुन क्सीने 

द पुट, किसी ने ७ पुट किसीने १० पुटकी श्रांच दी दँ । यह पीले रग की भत्म 

नती ह | सियो स.चाचि,ग्रत, सश्र, मि ख, मखजन 

^ (२) उक्त त्रिवग को कडाई मे गलाकर सोरा की चुटकी दे वैरीके दण्डसे 
^ रगडकर उक्त विधि से मस्म वनाव । सोरा तिगृना हो ! शीतल होने पर निका 

पास्त ल 1 लखकं कहता ठं इसके सेवन से ३ दिन में श्वास रोग जाता रहना 

युजाक, प्रमंहम भी लाम करता! मातरा ३ माले खाडमेदे। 
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६८ भस्म-विन्ञान 


(२) चादी, वग, पारा सम भाग सकर वनाकर्‌ चौलार्ईके रसकी भावना 
दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर २॥ सेर उपलोकी रच दे ! इस विचि से 
२१ पुटदेतो भस्म वनें। मात्रा १ स्ती। . 

(३) सीसा, वग, पारा सम भाग कटठाईमे पिघला कर भ्राकं फूलका चूण 
डाल कर ग्राक मूल से र्षण विधि द्वारा भस्म बनावे, भस्म वनने पर २-- 
घण्टा श्रौर श्राच देकर पीस रख । मात्रा १ रत्ती । साभ्र. 


दिवंग भस्म 

(१) वग, सीसा सम भाग पिघला कर र्लौग की चुटकी दे प्राक मूलकी या 
इमली, पीपल चूण॑की चुटकी दे निम्ब दण्डसे घर्पणा विधि द्वारा भस्म वनाव 
भरम वन जानें पर सवक्रो एकत्र कर ३--४ घण्टा तीन्र ग्राच दे तो भस्म वने । 

श्राक मूल से रगड़ कर वनी भस्म मवुमेह्‌ मँ अविक लाभ करती है श्रौर 
लोग चूणंकी चुटकीसे वनी भस्मको जिस स्वीको भ्रूण वृद्धिनहोर्ही दहो उस 
स्वीको सेवन कराने पर गभस्थ वालक खूव वढता, हँ । इन सव विवियो से वनी 
भस्म प्रमेह, प्रदर, निवंलतामे लाभदायी है, स्वप्नदोपको दुर करती है । मात्रा 
रत्ती । रसि,मिख,म.श्र, ननू यो.मा. 

(२) कग श्नौर जस्ता को गलाकर भण्डी चूर्णं फी चुटकी देकर भिण्डी 
को लकडी से हिलाकर भस्म वनावे तो भस्म वने! मात्राश्रत्ती। र. सि 

(३) जस्ता सीसा पिवला कर सोराकी चुटकी दे धषंण॒ विधि से भस्म 
वनावे, पर्चात्‌ सोरा वोकर निकाल दे श्रौर उपयोग मे लावे ! मात्रा श्रत्ती। 


८ र. सि 
नीलमणि भस्म 

नीलमणि के चूणं में वलि मिलाय विजौरा रस की भावना दे टिकिया 
वनाय सुखाय सम्पुट कृर गजपुट को श्राच दे इस विधिसे टदे तो नीलम की 
भस्म वने । पा. स. 
वक्तज्य--नीलम की भस्म वलियोग से वनी हुई श्रविक लाभदायी नही । 
इसकी तो भस्मं वनानें की सरल विवि यही दहै कि नीलम को तपा तपाकर 
किसी श्रकं मे वुभाता रहै जव वह्‌ खस्ता हो जाय, पीसा जा सके उस' समय 
दधे किसी श्रकं कौ भावना देता रहे, पुन. टिकिया वनाय सम्पुट कर गजपुट की 
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(३) प्नाको चूर्णकर गुलाव श्रकंकौ भावना दे टिकिया वनाय कुमारीके नुगदें 

मे रख खम्पुटकर १० सेर उपलोकी श्राच दे तो पन्ना भस्म वने । मिख 

पन्ना भस्म के गुण--विप नादाक दै, म्नम्लपित्त को दुर करता हं" स्वक 

है, शीतन ३, उन्माद, योपापस्मार (दिष्टीरिया ) तथा मनौलिया, मन्दस्मृति, 
श्वास, दाद्‌, नोय, बमन मेँ लाभदायी द 1 ग्रोज व वलव्धेक हुं । 

प्राल चन्द्र पुटी 
प्रवाल को सोडके पानी उवालकर घो डाले, सुखाय चूरौकर निम्बूरसकीौ 
या मलाव श्रकं की या चन्दनादि अरकं की भावना देता रटे, जव खूव घुट जाय 


छाया में मुखाय पीस ले । सियोसं.सम्रनू वि, 
ग्रवल स्स 
(१) स्वरीदुग्येन प्रवालञ्च भावयिता तु दर्डिके । 
मध्येऽपि तक्रसदितं स्थापयेत्तां निरोधयेत्‌ ॥ 
चुल्ल्यामग्निग्रतापेन म्रियते प्रदरढयम्‌ ॥ समेसास 


प्रचान को हण्डी मे डालकर स्त्रीदुग्व कौ भावना दे, दुव के सूख जाने पर 
उसमे तक्र उलकर ट्ण्डी को चूल्हे पर रखकर श्राग जलावे ६ घटा तीव्र ग्राच 
देतो प्रवाल की भस्म वने। मश्रःमिख,सिमभमा 
(२) मोतिकस्य विधिःग्रोक्तः प्रवालेऽपितथाविधि;ः । र रापु 
प्रभवा जसे मोती की भस्म वनाने की विधि दी हैँ उस विवि से प्रवाल कौं 
भी भस्म वनावे। 
(३) प्रवालको श्राकदर्में भिगोय सम्पुटकर २० सेर उपलोकी श्राचदे।रमू ति 
(४) निम्बू रस मे भिगोव सम्पुटकर २० सेर उपलोकीप्राचदे। सत्र 
(५) प्रवाल को कुमारी के नृदें मे स सम्पुट कर गजयुट की प्राचदेतो 
प्रवाल भस्म वने । यू सिसं,सिमैमाःचाचि 
(६) प्रवाल को रीठाके नुगदे में, या मक्खन मेँ या पीपलचूर ग्रौर मुलाव 
पूलरमे, या निलोय श्रीर कमलगहामे या श्रनार पत्रके नुगदेमे रख सम्युट 
कर २० सेर उपलो की प्राच देतो प्रवाल भस्म वने! प्र. स, भ्र. ति. 
चा. विश्ग्र कीञग्रत,,चाचि.+मि खः 
(9 )} प्रवाल के वरावर वलि मिलाय कुमारी रकी भावनादे टिक्िया 
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८ 
व्यवहार करते हे । 


पारद द्रवरूप होने से यह्‌ कुछ न कुछ जलवत्‌ सावारण॒तया हवा मण्डन के 
उत्ताप पर उडता रहता ठ । इसकी सत्यता को परवने का भ्रासान तरीका यह्‌ 
दै कि एक वडी लम्बी वोतल में सेर दोसर पारा उानदेश्रौर उस बोतत के 
मध्य दोलायत्रवत्‌ सुवणं या चादी के वर्क लटका दे, बोतल वन्द करके कुठ दिन 
उठाकर रख दे तो थोडे दिनके वाद श्राप देसेने कि वह्‌ पत्र सस्ता या मुर-भूरे 


होकर भडने लग जायय प्रर उस पारे मे गिर पड़गे, इससे सिद्ध होता हुं कि 
पारद भी जलवत्‌ उडता रहता हैँ । 


बास प्षानास्सतापवचापदोनोसे शीघ्र प्रभावित टोतता है इसके दस 
भौतिक गुण को जान कर ही ग्रनेक प्रकारके ताप मापक व चाप मापकयन््ो मं 
इसका उपयोग किया जा रहा ह । यर्मामीटर इसी पारदके इस गृणकी करामात 
हं । इसकी परमाणु मात्रा २००६ श्रौर घनता १३५ ह ¡ यदि पारद को 
शून्य ताप से निम्नतम--३& इ की हिमाक स्थिति पर रसा जाय तो यह जम 
कर सोना, चादी जसा कठोर हो जाता ह उस स्थिति मे इसे क्ट-पीटकर इसके 
तार वा पत्रे भी वनाये जा सकते है । ् 
रासायनिक गुण--यह साधारण हवा मण्डल के उत्ताप पर ऊप्मजन से 
नही मिलता, इसीलिये यह्‌ हवा में खुला पडा रहने पर कभी मलिन नही होता, 
इसकी मभा-परभा सदा ही चादीवत्‌ स्थिर वनी रहती दै, विन्तु ३६० श॒ के 
उत्ताप पर सुला रख कर गरम किया जाय तो फिर यह्‌ ऊष्मजन से सयुक्त हो 
ऊष्मिद (पा ऊ) वन जाताहै। यह लाल वणं की पारद भस्म होती है । 
ऊष्मोन (2201) ) तीन ऊष्मजन परमाणुके सगठनसे वनने वाले इस वायव्य को 
पारद कौ वोतल मे छोडा जाय तो पारद साधारण उत्तान मे ही उससे मिल 
कर ऊष्मिद मे परिणत हो जाता है 1 पारद पर हल्के वलिकाम्न या लवणाम्ल 
का कोई प्रभाव नही होता, किन्तु सान्द्र वलिकाम्ल के साय ३६० दश तक गरम 
किया जाय तो पारद वेलि के साथ मिलकर वलिकेत मे परिणत हो जाता है, 
यह पारद को सफेद भस्म वन जाती है जो कंलोभल के नामसे एेलोपैथिकर्मे 
ग्यवहत होतीह । इसपारद भस्मके साथ वरावरका नमक भिलाकर काचकूपीमे रख 
२०० श तक गरम करे तो उक्त पारद भस्म फिर रसकपुर नामक नये भस्म 
के रूपमे बदल जाता है, जिसके यौगिक का परिवर्तन निम्न रूप मे होता हं । 
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ग्रन्यो में श्रवद्यहप्नौरवे कृते हे कि यह भस्म वनती होगी क्तु व्रयो 
से ग्रव नदी बनती । जो भस्म परम्परा से वनती चलीश्रा रही हुम स्वे प्रयम 
उन्दी का उल्लेख करेगे । 
पारद भस्म प्रकार-- 
सूतभसम्‌ द्विधा लेयमष्वैग तलमस्म च । 
उर्व सिन्दूर कपूर रसावन्यादृधोभवेत्‌ ॥ _ 
५ रराशम्वृयो.तर्यासु 
पारद भस्मदोप्रकारकी होती दे एके ऊव्वेलग्नं दूसरी तललमग्न, ऊर्ध्वं 

लग्न तो रसं सिन्दुर, रसकपुर, दारचिकना श्रादि हे इनसे भिन्नं नीचे लनं 
वाली दूसरी तलभस्म भी दो प्रकारक द एक विना प्रगिनिस्पशे के दूरौ 
श्रग्निसम्पकं वाली । यथा- 


द्मन्यच्च- 
सूतं गन्धक संयुक्त कृमारीरस मर्दितम्‌ । ॥ 


ॐ [+ 
कृष्ण वणं भवेद्भस्म देवानामपिदुलंभम्‌ ॥ 
भ्रावि.्निरररायुर्दसाषपम्पास 
पारा बलि वरावर मिलाकर एक दिन खरल करे, दूसरा ग्रन्थकार कटता दै 
किद्ते कुमारी रसकी मावनादे तौ विना प्नग्नि सम्पकेके द्यामवणं कौ पारद 


भस्म वने, दसी का श्रन्य भ्राचार्यो ने कज्जली नाम दिया दं । इसी पारद भस्म 
को सावारण प्राच देकर जव उसकी पपडी बनाई गई तो इसका नाम प्राचार्यो 


ने पर्पटी रखा | यवा-- 
शद्धे सूते शोधित गन्धकं वर्णन तुल्यता कायो । 
तावन्मदनमनयो योवन्नकणोऽपि दश्यते सूते । 
पस्चात्‌ कञ्जल सदशं चूं लोदोत्थित यत्नेन । 
निधूम्‌ वदरकाष्ठा्गारे न्यस्तं विलिप्य तेलसमम्‌ । 
सदयोगोमयनिदहिते कदलीदले उालयेन्मृदुनि । 
लोदोत्थितमवशिष्ट' कठिनं तन्न प्रदीतन्यम्‌ । 
पर्वातपपेटिरूपी पर्पटिका कीर्त्यते लोके । 
मयू्चन्द्रिकाकारं लिङ्ग" यत्र तु दश्यते । 

रसेसासख,रसा स्ा,र.वचि.वसे,भा ग्रवृ नि.र,रच,यो 
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पत्ते पर कज्जली को डालने रीर जमने मे शीघ्रतासे काम ले, क्योकि कज्जली 
जव केले के पत्ते पर ढाली जाती द तौ जल्दी ठण्डी होकर जमन लगती हं । 
हमारी वताई हुई इस विधि से पर्पटी वनाने प्रर १ माद्या भी कज्जली उस 
करछीमे नतो रहने पाती है, न वह॒ जलती हँ न किसी तरह खराव हती हं 
सारीकी सारी ठीक वन जाती ह । 

इस कज्जली से घ्रागे पारद की प्रौर भी कोई भस्म वन सक्तीहं? इस 
पर भिन्न भिन्न रसाचार्यौ ने प्रारम्भे जो प्रयोग किये वे उनके कुछ उदा- 
हरण हम प्रागे दे रटे है -- 
सूतस्चुष्पलमितः समशदधगन्धः स्यादूमसारिपचुरेकभिदं कमेण । 
सम्मर्दयेद्धिमल दाडिमयपुष्पतोये घ विमिश्रयसितसोमल मापकेण । 
एतन्निधाय सकलं जलयन्त्रग्भे सम्युद्रुयसन्धिुदितेन पुराक्रमेण । 
आपूय यन्तर्रुदकेन दिनानि चष्ट वहि करमेण तदधो विदधीत विद्धान्‌ । 
पश्चाच्च तज्जलमुदस्यरसंतलस्थ मादाय भाजनवरेघुभिषडनिदध्यात्‌ । 
सम्पूज्य शम्भुमिरिजा गिरिजातनूज मयच्छुभेऽहनि रसं वरमेकगुज्ाम्‌ 

व्‌.योत,भाभै र 
पारा १६ तो० वलि १६ तो०घरकावुपम्रा १तो० सौमल १माशा, सवको 


घोट कञ्जली वनाय ग्रनारफूलरस की १ भावना दे टिकिया वनाय सुखाय जलयन्त 
के गभं मे रख सन्वि वन्दकर जलयन्र के पात्र को सदा जल से भरा रखकर उप्त 
सम्पुट पर म्राठ दिन वनोपल की प्रचि देता रहै तो पारद की तल भस्म वनें। 
इस जलय. का स्वरूपं निम्नलिखित विवि मे ग्रन्थकार वतातां दु । यथा -- 

आकरठ कलो भूमो निखाय जल सम्ध्रतम्‌ । 

शरावतन्मुखे स्थाप्यो मव्ये चिद्रसमन्वितम्‌ ॥ 

नीरावियोगिनीं तव्राच्िद्रेकाचयिल्तेपिताम्‌ । 

खन्मूपांस्थापयेन्तस्य वचोर्ध्वाधस्तुल्यगन्धकम्‌ ॥ 

रसं निकठिप्य तस्योरन्व शरावेण विसुद्रयेत्‌ । 

वन्योपलाग्नि तस्योर्ध्वं व्वालयेद्‌ गुरुमा्मतः ॥ 

स्वाङ्गशीतं सयुदु धृत्य पुनस्तु्या"श गन्धकम्‌ । 

दत्वा पूवमेव जायत्ते पड गुणंवलिम्‌ ॥ 

पड्गुणे गन्धके जीँ स्याद्रसः सर्वरोगहा । वृयोत 
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ह, इसी विधि से ६ वार करे तौ पड्गुण जारित पारद सिद्ध हो । 
वक्तव्य--ई ट मे सम्पुट कर कुक्कुट पुट की ग्राच देने से वलिजीर्ण नही 
होता, इसमें श्रधिक प्राच देना चाहिये । 
(४) मेघनद्‌ वचार्दिगु लशुनं काकमाचिकरा | 
धत्त लवण कन्या सवंसत चिमदंयेत्‌ ॥ 
दिनान्ते गोलकं कृत्वा हिङ्ग नावेप्टयेद दिः। 
पचेल्लवणयन्त्रस्थं दिनैकं चर्ड वहिना ॥ 
उष्वंलग्नं समादाय ददं वस्त्रेण गालयेत्‌ । 
काकमाच्या नागनेच्या हन्सपाद्या विमटेयेत्‌ ॥ 
तंक्िपेदिष्टिका यन्वरैः समं गन्धक चृणंकम्‌ । 
दृन्त्वा दत्त्वा पुरेप्च्याद्यावज्जीयति षडगुणम्‌ ॥ 
म्रतस्तच्र न सन्देहो सव॑ कर्चैघु योजयेत्‌ । 


रसागरम्रयोसा 
पारे को चौलाई, वच, हीग, लहसुन, मकोय, वतरा, नमक, कुमारी प्रत्येक 
कौ १-१ भावना दे सुखाय हीग के नुगदे में रख सम्पुट कर लवण यन्व्रम 
दाव दे एक दिन की तीव्र श्राच दे, सम्पुटमें ऊपर लगे पारे को निकाल कपुडेर्मे 
छान खरलमे डाल मकोय, सर्पाक्षी, हन्सराज, प्रत्येककी १-१ भावना दे टिकियां 
वनाय इष्टिका यन्त्र मे रख वरात्रर के वलि कादावृ दे सम्पुट करन०्देकी 
विधिसेभ्राचदे, इस प्रकार षड्गुण वलि जारण करे। 

(४५) सूतप्रमाणे सिकताख्य यन्ते दत््वावलिग्द्‌ घटितेऽल्पभार्डे ॥ 
तेलावशेपे ऽत्र रसनियुज्यान्मग्नाधं कायं प्रविलोक्यभूयः | 
अापड्गुण गन्धकमल्पमल्पक्निपेदसो जीणंबलिवंलीस्यात्‌ ॥ 
रसेषु सर्वेषुनियोजितोऽयमसंशय हन्तिगद्‌ जवेन ॥ 

वृयोतं 


पारे के व्ररावर वलिले, वलि कोएक लोहके प्यालेया करे मेडल 
वालुका यन्त्र पर रख मन्द मन्द भ्राच पर पिघलावे श्रौर उस पर राच लगाता 
रहे घीरे धीरे वलिकी द्रवता जाती रहेगी श्रौर वह्‌ गाढा हो जायगा उसमे पाय 
डाल कर दोनो को मिलावे जव उसमें वक्ति का श्रश्च न प्रतीत हो कज्जली वन 
प्य तो उसमे श्रौर पारद के वरावर वलि डाल कर उस वलि काभी दसी 
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सोद कर गहा वनावे उसमे पारा भरकर वति वर्णे मम्पुट छ्ररउमते गर्म 
गस्म तलाद्‌ से यलि चूर को पिघला कर सन्िव्रन्द कर एद्न्पं मोना चनाय 
उसपर सूत लपेट पानीसे मरे देगमे लट्काकर दोता वन्तवििने उने 
४ प्रहुर स्वेदन करे, प्रतिदिन इमौ प्रकार पारे तो निकाल नये वनि द्रीर्गेदर्मे 
भर कर स्वेदन करता रहै तो गन्यकार कटता दै ७ दिन स्वेदन करने पर्‌ पास 
लाल वरणं की चमकद्रार भस्म में परिरातटहा जायता] वदू ग्रदूनन भन्म 
समस्त इच्छति कार्यो का सावन करमी । 

(८) सुतां गन्धकं न्वा लोद्‌ पात्रे विनिकिपेन्‌ । 

वहि प्रस्वालयेन्मन्दं स्नुद्कं चीरमादरेत्‌ ॥ 
चालयेव्खदिसर्डेन स्तीर दन्त्वा पुन.पुनः। 
द्रमिनियामाप्टकं द्याज्जायते सूतभस्मक्म्‌ ॥ निरमा 
पारेतेग्राया वति दोनोको कञ्जती वनाय नोह पात्र मेडन शोहर 
श्रीर्‌ श्राक दूषका चोया देता हुत्रा मन्दं मन्द प्राच परर प्र्ाताद्द पनीर रके 
उण्डेसे हिलाता रहै तो इन विधित 5 प्रहर करने रहने प्रर पार्द 
की भस्म वने। 

६) विशद्‌ सूत समोपि हि गन्वक्रस्तदलुलल्वतले सुविमर्दित. । 
तरिटिनमेव हि दसपीस्से दिनकरस्य करेण सुशोपितः। 
विमललोदमये दृढखर्षरे तदञु कज्जलिकां प्रतिुच्च वै । 
करमिता युकृताऽपि हि चुल्लिका दपर तच्र निवेश्य च भाजनम्‌ 
च्ममललोदमयन च दुर्विणा रसवर्‌ नियतं परिमर्दयेत्‌ । 
तदसुवहिमधथः छरं वै ददं सततमेव दि यामचवुष्टयम्‌ । 
खपच एप रसो जलदोपमो भवति वल्लमितोमघुना युतः। 


. 1 रप्रसु,र.च 
पारा वलि वरावर ले कज्जली वनाय हन्सराज के रस की भावनादे 


सूलाय इम कज्जली को कठाई मे रख त्राच दे श्रौर उस कज्जली क पिघलने 
पर उसे कर्छी से घोटता रहे 1 इत प्रकार ४ प्रहर की श्राचदे तौ उत्त पारे 
की वादल जसे वं की भम्म वने । इसकी मात्रा ३ रत्ती ह । यह चहृद के 
साव देने पर क्षय को द्रुर करता है, कामचेष्टा वाता है } वति पलित्त व 
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मस्म-वित्तान 
पारद की भस्म वने । 


(१२) सशुकपिच्छं समोपि हि पारो भवति खल्वतलेन च कुद्धितः। 
दढ तरामुपक्रल्यय पयंटीं वसनवद्ध्तामपि पोटलीम्‌ । 
उपरि नागस्सेन वरिलेपिता रविकरेण सद्रापरिशोपिताम्‌ । 
कनक्रपव्ररसेन च सम्तधाऽप्यवनिगततंतले विनिवेशय । 
द्रवनिगतें भरीतिरूमायत द्वद शम ङ्ग लमेव सुनिम्नकम्‌। 
सिक्तया पसप तदधंकं तदनु तत्र निवेशय पोटलीम्‌ । 
उपरि वालुकया परिपू तच्छगणकेल्व पुटं परिदीयताम्‌ | 
वेदश याममथाग्निमदो कुर्‌ भवति तेन सदारस पोटली | 
इति मया कथिता रसपोटली वलकसा युक्स सुख सिद्धिदा । 


रप्रसु 
पारा वलि वरावर कञ्जली वनाय पर्पटी वनावे, उस पर्पटी को पीस 


पोटली वाव उस पररपानकेरप्न का लेप चाय सुखाय वतरा पत्रक नुग्देर्मे 
रख सम्पुट कर १२ प्रगुलके गहरे गढेमे रल्लमिद्रीया बालू कादावू दे उस 
पर १२ प्रहुरकी भ्राचदेतो यह्‌ महारस पोटली नामक पारद की भत्म वने । 
(१४) निश रिडकापत्र रसेः पारदं परिमर्दयेत्‌ । 
गन्धकेन समे धर्मेतीत्रेयामचत्रयं सदा ॥ 
दस्डिकायन्त्र मध्यस्थ विगुञ्चङ्कललोनरः । 
समुथाप्य पुनर्नीा धृतादिपरिमर्दितः ॥ 
धम्यते वहियोगेन कीटररूपं रसंभवेत्‌ । 
न्मल्यग्‌ पुनः सतो ° सुश्वत नयात्‌ प्रथक्‌ ॥ 
पुनघु तादिर्भिघृष्ठा वहियोगेन वध्यते । 
प्रयाति पारदः पु सामातवल्लभउन्तमः ॥ 
रचिरखेचि.,रकाषेरज.नि 
१ उवतोऽ्यनायत पुथक्‌ रसजलनिवि इतिपाठ. २ जायते भृशम्‌ रसेन्द्र- 
चिन्तामणि इति पाठ । 
पारद को सभाल्रू रसकी भावना दे इसी प्रकार पारे के वरावर वलिको 
भी सभातू स्स में ९ घटे खरल कर दोनो कौ कज्जली वनाय सुखाय सम्पुटकर 
. लवण यन्त्र या वालुका यन्त्र मे दावू देकर ४ प्रहरकी र््राचदे, फिर निकाल 
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११४ भस्म-विक्लान 


टरमाविविने 3 वार करे पुन उते दृढ सम्पुट मे वन्द कर धमव तो पास्द 
की भस्म वने । 
(१७) रसेन सित्तवपाभ्वा रस गुणं गन्धकम्‌ । 
घुष्ट पचेच्च यृपाया टौ सापो तस्य भक्षयेत्‌ ॥ 
गोपालन ककटी सलं इलस्थोद : पवदचु | 
गोकर्टक साया सृत्त्वाथ प्रवान्यदि ॥ 
अयपाप्राण॒ भिन्नाम्ना रस पापस्‌भंद्कः । _ 
ररसम्रयोखा 
पारेसे दूना वनि मिलाय दज्जली वनाय पूनर्नेवा रस की भावनादें 
टिक्रिया क्नाव सुत्ताय सम्पुट कर कुक्कुट पुट कौ प्राचदे तो पारदं भस्मवने । 
इसकी मात्रा दो माल्या ककडी के मूल क्वायतेया गोठर गम्भारो मूल क्वाय 
से कु दिन निरन्तर मेवन करे तो यह्‌ पथरी को तोड कर निकाल देतीहं 
इसका नाम पापाण भदी रस हं) 
वक्तव्य-गोपाल ककंटी लतायाम्‌ इति व्यक शब्द सिन्धौ प्रतिपादित्त । 
प० हरीप्रपननजी ने गोखन्न ककंटीको समान ग्र्थी माना ह, वास्तव में गोपाल 


ककंटी खाने वाली इसी ककडी फो कटृते ह, जिसके मूल श्रौर वीज का उपयोग 
यूनानी में श्रद्मरी, मूत्रकृच्छ पर होता ह्‌ । 


(१८) अग्रसूतगत्रा मुत्र: पेपयेदुक्त मलिक. | 
तदु द्रवेमेदयेत्सृतं तुल्यगन्धक सयुतम्‌ !। 
तप्तखल्वे चतुयाममविच्छिन्नं विमदंयेत्‌ । 
तविख्ड पाचये यन्ते त्रिसंघटर महापुटे ॥ 
एवं दशपुटे धाय मदं पाच्यं पुनः पुनः । 
ततो धुत्वा पुनम वजमपानिपेधयेत्‌ ॥ 
भूधरख्ये पुटे पाच्यं दशया भस्मतां जेत्‌ । 
्रवे.घुन पुनमेयं सिद्धोऽत्रभस्मसूतके" ॥ 
रसेचि,र.का षे 
सिद्धमूली नामक वनस्पति को वचया के मूत्र मे पीते उसके रसमे पारदं 
वलि कौ वनी कज्जलीको तप्न खरल मे ८ प्रहर मर्दन कर टिकरिया वनाय 
सुखाय दृढ सम्पुट कर वालुका यन्त्र मे रख पुन सम्पुट .कर गजपुट कौ प्राच 
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(२१) शद्ध मृताधमागेनशुद्ध गन्धन कतरत्‌ । 
मारछ्ापधनजद्रावेद्न बरृपागत पचत्‌. ॥ 
यन्त्रभृधरकणेव [ठननक्न भस्मात । 
ग्राक.रम,रच.रर.मरमतरीररयसनिग्नानर्‌ 
ग्न्य ग्रन्तेषु "कल्यानीरेण ममर्य'' उति पाठ । 
पारे से श्राधा वनिते मारक ग्रोपयियोमेया कुमारी रनम एकदविन 
खरल कर टिक्रिया वनाय सवाय सम्पुट कर मूवर गरन्नमर्ज ८ प्रह्र्‌ ऋ 
ग्राचदे तो पारद भस्म वनें। 
२२) "तण्डुलीयद्रवः पिष्ट सूत वुल्य.च गन्वकरम्‌ । 
वचर मूपागते कृत्वा भूधरे भस्मतां नयेत्‌ ॥ 
रर,र,कौ,निर,रसास.,रको,वैचि,र कि, र चर्भसा, 
रससि.,रसा., रम, काधे,योम,वरा.रकनलन्टो.ररामुर्रयोसा. 
रससिद्धात सग्रह रसयोग सामरे मदंवेच्चम्पकद्रवै इति पाठ । 
पारा वलि वरावर कज्जली बनाय काटे वानी चौलाईूके रत्त को भावना 
दे रस सिद्धान्त सग्रह २० ०्चम्पाऊे फूलके रसकौ भावना दी ह-पुन टिका 
वनाय सुखाय दृढ सम्पुट मेँ रख भूधर यन्त्र में ८प्रहरकी श्रांचदेतो पारद 
भर्म वने । चम्पा फूलके रसे भावना देनेपर ग्रन्यकारनें उसका नाम चपक पारद 
रखा 
(२३) स्नुदीचीरेदिनंसूतं मबेये तदभावतः 1 
म्लवल्लीरसेरेवं तं रस गन्धकंसमम्‌ ॥ 
गभयन्त्रं विनिात्तिप्य पववाद्रपचत्पुन 
सृतो भवेद्रसः सोऽयं सवेरोगदसे भवेत्‌ ॥ ग्रा क. 
पारा वलि सम कज्जली वनाय वोहुर८दूधमे या ्रम्लवेत के क्वायमें १ 
दिन भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर वालुका यन्त्र मे दावूदे४ 
प्रहर की भ्राचदेतो पारद भस्म वने। 
८२४) भसमं गन्ध रस शुद्धं कीट मारिणिका द्रवैः । 
श्रजमायौ ऽहि मर्यैवाश्वेताङ्कोल रसेन वा ॥ 
मद्‌ येत्चरिदिनं किप्तवा खन्मये सम्पुटेत्तवः । 
दिनमेक करीपाग्नौ तुपाग्नौ वा दिन त्रयम्‌ ॥ 
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रौर ्रायस्थिरदहौ जानती दहं 1 

८२७) उन्याधस्तनजीणस्य सूतस्य समरगन्वक्रम्‌ । 
निकिपेत्सवं मूपायां गतं द्वाभ्यां चतुरा एम्‌ ॥ 
काकमाची द्रवे दत्वा निरुटधेन क्रमाग्निना। 
"पचेत्कन्दुक यन्त्रे च मूधायामचतुष्टयम्‌ ॥ 
भस्मसाञ्जायते सूतो योजयेत्तं रसायने । 


ग्रा क, र मंजरी 
रसमजर्याम्‌ भिन्न पाठ प्रतिपादित । °पाचयेद्गड्कायन्त्रे रसमजर्यामिति 


पाठ । 
* पारेके वरावर वलि भिलाय उसके नीचे प्रथम वनि को जीणं कर वें फिर 
एक मूपा मे डाल दोनो से चौगुना मफोयका रस भर कर सम्पुट कर कन्दुक 
यन्त्र या हण्ड यन्त्र मं रख ४ व्रहर को ्राचदेतो पारदं कौ भस्म वने। 
(रत) पलमात्रं रस शुद्ध तावन्मानन्तु गन्धकम्‌ । 
विधिवक्कञ्जली कृत्वा न्यप्रोधाऽद्धर वारिभिः ॥ 
भावना त्रिदिनं द्त्वा स्थाली मध्ये निधापयेत्‌ । 
°विर्च्य कवच! यन्त्रं वालुकाः प्रपूरयेत्‌ ॥ 
दयात्दल्ु मन्दाग्नि सिपम्बामचतुष्टयम्‌ | 
जायतं रस सन्दूर तरुणादित्य सन्तम्‌ ॥ 
रसेसास,निर,रमेक,रच,रतेरको,्ाप्रा,योर,यो 
म,रग्रौयो.व॑चविलवु,रपा,रचि,रकाषे, रत,रस क, 
र रम्योम, र मजरी! त्रितव रतत चडा्चौ रसमजर्यामितिपाठ । “विषाय 
कच्छप यन्त्र रस चण्डी इति पाठ । 
पारा वलि ४-४ तो० कञ्जली वनाव वटाकरूर रस्रकौ ३ दिन भावनादे 
सम्पुट कर वालुका यन्त्र मे दावू रकीम्राचदेया काच कूपीमे भर 


वालुका यन्त्र मे चदढाय ८ प्रहर की घ्राचदे तो रसिन्दुर नामा पारद की मस्म 
वने। 


(२६) धूमसारं रसंठुवरां गन्धक नवसादरम्‌ । 
यासंक मदयेदृम्लेमामं करत्वा समं समम्‌ ॥ 


श €^ 


काचकरुप्यां विनिक्िप्य वालुकायन्वगंपचेत्‌ । 
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(३२) जलपिप्यकलिक्रालिद्गी ताम्चृज्ञे च रिद्रिका । 
द्यामागदभमूत्रं च स्सर्माभव्रसद्‌ यत्‌ ॥ 
लोदपात्रे तापिते तु ततस्तयाशगन्धकम्‌ । 
द्न्त्वा द्ूप्या्रियामतु वर्त भिस्म प्रायतत ॥ रका ये 
जल पीपल, शिवली, पान, हल्दी, तुलसी उनके रस तथा गेके मूत्रे 
पारा पारे से चौथा विकी कल्जती को उपरोवत रसोकी भावना दे इन्टीके रस 
मे पकाय सुखाय काचकूपी मे भर वालुकायन्व्र मे रख दृश्वौ चिवि के त्रनुनार 
प्राच देतो पारद भस्म वने । 
(३३) गधक नवसार च श्ुद्धसत समच्रयम्र । 
याम्रक चृणदत्छल्व वे काचक्रूप्यां वचानाच्ेपत्‌ ॥ 
रुध्वा ह्रादश्च यामान्त वालुका यन्त्रग पचेत्‌ । 
स्फोटयेत्सवांगशीतं तदृध्वं गन्धकं त्यजेत्‌ ॥ 
तत भस्म स्सा यागवाद्य स्यात्सवरगद्रत्‌ । 
ग्रावेप्र,रपेसास,योर.^र.चि,रजनि,र,.रा सुम्ना नर 
रसचिन्तामणौ भिन्न पाठ प्रतिपादितं तथा नागार्जुनी काकमाची रसस्य 
भावना दत्त्वा इति विदोप । ब्रायुर्वेद प्रकागे यत्किचिन्नागदत्तवा । 
वलि, नौसादर ग्रौर पारा सवसमभाग १ प्रहर सरल कर काचकूपी मे भर 
वालुकायन्व्र मेँ विठाय १२ प्रहर की श्राचदेतो रसरसिन्दूर वनें। 
(३८) भूघात्री दस्तिञ्खुख्डीमभ्यां रसं गन्ध च सदृयेत्‌ । 
काचद्रुप्या चतुयीमं पक्वः पीतो भवेद्रसः ॥ 
प्रन्यच्च--वटाश्वत्थस्युद्यकं काकाटुम्वारेकापयः । 


समगन्धन्‌ सृरत्तस्य मद्‌ यत्‌त्रत्िवासरम्‌ ॥ 
पृ्वाक्त विधिनादेव भस्मतां यातिनिरिचतम्‌। 
स्मेसास,पास."रसाप,घावि;रच, रसक,र. सागर. ^ररास, 
रससारपद्धति रसेन््रसार सग्रह भिन्न पाठ प्रतिपादित 
भू ्रावला, हाथीुण्डी के रसम पारा वलिकी कञ्जलीको भावनादेया 
वट, पीपल, योहरः श्राकः कटूमरके रसकौ भावनादे काचकूपीर्मे भर वालुकायन्व 
मँ चढाय ४ प्रहरक म्राचदेतो पीतवणं की पारद भस्मवने। नोट-पीत 
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सेवन से प्रत्येक ज्वर, सन्निपात वात कफ जन्य रोग उदर रोग तथा कुष्ठ 
दुरहो । 

रसालकार श्रीर टोडरानन्द ने कज्जली के साव मुीठातेलिया मिलाय 
प्राकदूव की भावना दी हँ । इसने एक ही वार कूपी पाक कर हुलहुल, मकाय 
वतूरा, भग, चागेरी प्रत्येकके रकी १-१ भावनादीदै ग्रीर इसका नाम 
ज्वराकुश दिया ह लाभ वही जो ऊपर विकराल मर्व काह। 

(३८) शुद्धे सृतं समगन्ध रर्तीरपल दल द्रवः । 
याम मदं पुनगेन्ध सर्धं तत्र विनिक्िपेत ॥ 
पूव दरावैरदिन मं रसार्धंगन्धके एनः । 
दच््वा तद्दिन मदं काच क्रूप्यां निरोधयेत्‌ ॥ 
दिनैकं चालुकायन्त्रं पच्च मुद्धृत्य चृरेयत्त्‌ । 
मूकरष्मास्डी कषायेण भावयोदेन सप्रक्म ॥ 
छायाया तार्सना तुल्य निष्क भक्येत्सदा । 
स्साख घन्व,र र,रम,र.कौ,रसासररते क, रसागरःर मू, 
रसे रको,रयोसा 


पारा वलि सम कञ्जली वनाय लाल कमलके रस कौ भावना दे पुन पारे 
से श्रावा वलि श्रौर उाल कमल रस कौ १ भावना दे काचकूपी मे भर वालुका 
यन्त्र में विठाय ४ प्रहूर की श्राच दे पुन निकाल विदारीकन्द रस्त की ७ भावना 
दे छाया मे सुखाय वरावर की लाड मिलाकर ४ माड नित्य सेवन करे तो यद्‌ 
रस परम वाजीकर वी्यंवधक ह! 

(३६) रसाद्द्विगुणित गन्ध समं वा वालुकायंतरे । 

जायते रस चिन्दृरोऽग्निना द्वादश यामतः ॥ 

र्मा.रम.निर,रराङ,रसाप.्वे क.ञ्रावि,ररस्ःर 
काये,रकलम्योचिन्योसा्ग्रनु तम्स्ेसास;योर.यो त्त, 
टोऽचिरम्पासर,ररासु,रयोसा, 

पारेके वरावरया दूना वलि ले कज्जली वनाय काचकूपी मे भर वालुका 
यन्त्र मेँ विठाय ४ प्रहर या १२ प्रहर कौ श्राचदेतो रख सिन्दूरवने। श्रत 
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रवि कीरैर्दिन मर्य॑ुदरयद्ध.धरे पचेत्‌ ॥ 
पुदेकेन भवेस्सिद्धि मूच्छितः सव॑सेगहा। ररम्पा स. 
पारद कै वरावर सुवणं कौ मस्म दोनो के वरावर वनि मिलाय श्राकदरुव 
कौ एक दिन भावना दे गोली वनाय ४१ न०्की विधित भूवरयन््र मे 
कुवक्टपुट की भ्राच दे इस विधि ने तव तक पुः दे जव तक पारद वलिते मिल 
केर चन्द्रोदय न वना ले। 
(४३) पलं ग्द स्वणदलं र्सन्द्रासलाषएटकं पोडश्गन्धक्स्य । 
शाणः सुक्रमासतभवे' प्रघ्रन. सवं विम्याथ इमास्का्धि 1 
तक्कराच कुम्भेनिहित सुगाढ' स्रत्कपेरे स्तदिवसच्रयं च । 
पचेच््रमाग्नौ सिकताख्ययन्त्रे ततो रसः पल्लवरागरम्यः ॥ 
टो,रकी,योचि.,वाकक,वपाम, र रासु्वृयोतःयो 


त^रम,रसेसासत्योर,रच,र रस. भै र्वं र+रचि,। 
उक्त ग्रन्येपु कुत्रचित्‌ भिन्न पाठ प्रतिपादित. । 


सोनेके वकं ४ तो० पारा ३२तो० वलि द्थतो० पारा वलिकौ 
कज्जली कर सुवणं वकं भिलाय लाल कपास के रस ग्रौर कुमारी रस की ७-७ 
भावना दे) मुखाय काच क्षी मे भर वालुकायन्त्र मे विठायर३ेदिनि कीक्रम 
विवद्धिन श्राच देतो चच्दोदय नाम से पारद की भस्म वने । 
(४४) श द्रघूतं सम स्वणे याममम्ते वमद येत्‌ । 
प्रत्ताल्य मादयेखिष् पिष्टयाधे शुद्ध गन्धकम्‌ ॥ 
गन्धाध ठटकणं द्वा सवतुल्याहारद्रकाम्‌ । 
स्तव्रपएघ्वख्‌ तु तत्व मद्य रस्माद्रकान्वतम्‌ ॥ 
दृनान्तं गोलक छत्वा वालुकायन्त्रग पचेत्‌ । 
दन मन्दाग्निना तं वं सुद्‌ धृत्य विचृरएयत्‌ 
चृणांशो गन्धकं दन्त्या गभेयन्त्रे उयह्‌ पचेत्‌ । 
दुपाग्नना लघुत्वेन जायते मस्मसूतक. ॥ र र 
पारा सुवणं मस्म दोनो को पिष्टी वनाय म्रम्तरस् मेँ घोटयो उलि, फिर 
पिष्टीका प्रवा वलि श्रौर वलिका प्रावा सुहागा ग्रीर सवके वरावर हल्दी खरल 
करस्व्रीकारजम्रौरकेलेका पानी उल कर १ दिन खरल कर टिकिया 
वनाय सुखाय सम्पुट कर वालुका यन्त्र में दाव देकर ४ प्रहर की मन्द भ्राच पर 
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द्रयोः सम्मेलने कत्वा मद॑येयाममात्र म्‌ ॥ 
र्पाद्वयुसत्त मन्व र्साः 9 न॒चसाद्रम्‌ | 
सर्वपा कञ्जला द्व्वां मद्य जम्वारवास्खा ॥ 
दिनक सदने छ्र्वा सन्यकर्‌ शुष्क सप्राचरेत्‌ । 
च्कपंटग्रलिताया काच नरया विनिदधिपेत्‌ ॥ 
यिकतायन्त्रके पाच्यं क्रमाद्‌ द्रादशयामकम्‌ । 
स्वागशीत समुद्‌ रत्य रस चामीकर प्रभम्‌ ॥ 
व चित्प, रयोसाः 
पारा जस्ता वरावर, पारे ते दूना वति रौर पारेति त्रावा नवंसादरप्रवम 
पिष्टी वनाय फिर वलि मिलाय फिर नवसादर भिलावे । मवको जम्वीरी रत 
की १ भावना दे सुखाय कचक्पीमे भर वालुका यन्न म विठाय १२ प्रहर 
कौ प्राचदेतो लाल रग की पारद भस्म वत्े। 
\ (४८) शुद्धं सत्त सम तुर्य यनक्वायेन सप्तधा । 
भावयित्वा न्यस्या सुख सुरा च कारयत्‌ ॥ 
वालकायन्त्रमध्ये तु यामाकं ज्वालयेदघ. । 
रसकपू र विख्यात. खोटवद्धो रसोत्तमः ॥ 
रकावेभयोत.भामेरः 
पारा तुत्व समभाग ७ भावना मोथा क्वाय की दे काच कूपीमें भर 
वालुका यन्त्रमे विठय १२ प्रहुरकी भ्राचदेतो रस कपूर नामा मस्म वने। 
(६) रसगन्धौ च कपा शावद्धंकपच चपेरम्‌। 
विसये सप्तघास्तां च कुमारीरसतो बुधः \! 
बलुकायन्छग पाच्यसष्टग्रहुर सस्यया। 
रसकथू रनामायं फिरंगादिनिपूदनः ॥ ररा. 
पारा वलि वरावर पारे से ग्राघा सखपरिया सव कोकुमारीरस्तकी७ 
भावना दे सुखाय काच कूपी में मर्‌ वालुका यन्त्रमेँ विठाय स प्रहर की घ्राच 
देतो रस्र कपूर नामा पारदकी भस्म वने 1 यह्‌ फिसगरोग को नष्ट करता ह । 


वक्तव्य--४८-४९ के यह दोनो योग॒ रसकपुर नदी वनते प्रत्युत रस 
सिन्दूर दी वनता 
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हीरकेन च सकाशं प्रमास दीरकाष्रति ॥ 
क्वचितपंटि राकारं क्वचिकपूर सन्निमम्‌ । 
पिस्डसरूपं स्वचिरपाक्ताद्‌गलद्र प्य प्रभं क्वचित्‌ ॥ 
क्वचिचन्द्र समं साच्तादस्यते टि सौख्यदम्‌ 


रचि,र ज नि 
२४ तोन पारद को निम्नलिखित वनस्पतियो में १-१ प्रहर धूपमे वंठकर 


क्रम से मर्दन करे--प्रकोल, एरण्ड, केला, भागरा मकोय, घतूरा, भण्डी, 
चौलाई, कुमारी, ईट, काजी, त्रिफला, करेला, बन्दाल, पीपल, गोखरू, चित्रङ 
योहर, इमली, मूसाकन्नी, वासा, लागली, वडीदूव, निम्बू रस, इनमे घुट जानं 
के वाद दृढ दण्डी के भीतर ढाकके पतोका लेप करके सुखायले फिर ईट 
चूरा, गैर, नमक, राख, वावी की मिदर, इन सवको कूट उसको मूपा वनाव 
उस मूपा मेँ छोकर पत्र, वतरा प्र के नुगदेमेँ पारा डालकर उस मूषाको 
उन्दी चीजो से वन्द कर उस हृण्डी मे र उसमें छोकरका १सेररसमभरदे 
श्रौर उस पर नौसादर २० तोला डालकर सम्पुट कर उमस्यन्वर वनाय सुखाय 
१६ प्रहर की श्राचदेतो उषहण्डीमे उपरपारदकी भस्मकटी हीरा सी 


चमक वाली, कटी पपड़ी सी, कही कपूर सी, कटी पिण्ड रूप चादी सी मिलेगी 


उसे खुचंकर मिलाय पीस लें) मात्रा १ रत्ती। यह्‌ पारदकी रसकपुर नामा 
भस्म हं । इसे उपदश फिरग मे दे। 


(२) गण्डदूवीशरद्गरयज कुमारी कण्टकारिका । 
त्रिफला काकमाची च कदली वाजिगन्धिका ॥ 
भागेन्याश्व रसेरेतेमु सल्या च पुनर्नवः 
प्रत्येकं मदेयेदेते पारदं प्रतिवासरम्‌ ॥ 
प्रतिमान प्रतिश्लदणं गाढ गाढं निरन्तम्‌ । 
अनन्तर्‌ संधवेन प्रस्थट्रयभितेन च ॥ 
एकेकं गेरिकछं प्रस्थं खटिकासिष्टकां तथा । 
कन्यकाद्रूवमाकृष्य सरसं मदेयेच्च तत्‌ ॥ 
दविनचयमितगलच्णं नष्टपिष्टं च खल्वके | 
नलिकायन्त्रमारोप्यसुद्रयेत्तन्भुखं भ्रशम्‌ ॥ 
त्रयादशदिनं यावदहं कुयान्निसुतरम्‌ । 
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१३० भस्म-विज्ञान । 


फिटकिरी, गेट, साभर नमक, यह्‌ सव पारे कै वराव्रर इन मवको कूट खरल में 
डाल काजी ग्रौर इन्द्राय रसकी भावनादे मुलाय उमत्यन्व म॒ वन्द कर्‌ 
= प्रहुरकी प्राचदेतो परकर पात्रर्मे पारद की भस्म लगे। 


(५) कासीसखटिका सुवणं गिरिद्ध्मखिका त्तिक । 
वल्मीक प्रभवा खरी च लवण सिन्धुः समं हर्डिका ॥ 
गमध्येन्यस्य तदृध्वे तस्चविमलं फेनस्य मूृषाद्वयम्‌ । 
मध्येऽस्मिन्‌ रसराजकं विनिदितं दच्वातदृध्व पुनः ॥ 
मृत्स्नान्तं परितोनिरुष्य विमलं पात्रं मुखेयुद्धितम्‌ । 
दयाद्रासरसप्रक टटतरं वहि -क्रमादीधेजम्‌ ॥ 
स्वाङ्ग; शीत तरं विघट्र वदनं न्देन्द कपूःरभम्‌ । 
ग्राह्य '*त्सुख कारणं रस वर दायद्यथा योगतः । 


र काषे,रप,रयोसा 
१ द्रल्जिका इति रसपद्धतौ । २ यामा स्थाप्य इति रसपद्ती २ ततः 


शीतलम्‌ रसपदढधति इति पाठ , ४ स्फटिक सन्निभम्‌ । रसपद्धति इतिपार । 

, कसीस, खडिया भिद्धी, सोनागेर, दिरमिजी, वावी को मिट, दूष 
पथरी, सेधानमक, ्रौर्‌ पारा सव वरावर सवको कूट मिलाय उनकी दो मूपा 
य॒त्ताय उसम पारारख सम्पुट कर एक हण्ड में उमरुयन्त्र॒ वनाय 


च्रे पर चढाय७दिनिकी भ्रंचिदेतो ऊपर के पात्र मे पारद कौ स्फटिकवत्‌ 
भूर्म लगे । 


(६) स्फटिका नवसार च कासीस सेधवं तथा । 
सोरक तुर्क रद्धं प्रत्येकपल समानकम्‌ ॥ 
द्वा कटाह मन्देऽग्नौ तया दर्व्याप्रचालयेत । 
निद्र वेद॒ समुत्ताये सवेतुल्य तु पारम्‌ ॥ 
च्रिक्प शुद्ध मल्लं च दन्ता सम्यश्िमट्येत । 


वपर्चद्वालुका यन्त्रं याम द्वादश मात्रकम्‌ ॥ 
चरूपी करठ विलग्न स्याद्रस कपूर सक्ञक । रसामृत 
फिटकिरी, नौसादर, कसीस, सेवानमक, सोरा, तुत्थ, सुहागा प्रत्येक ४ तौला 


सत्रकरो कडार्ईमे डालकर चृल्हेपर चढाय मन्द-मन्द श्राच दे श्रौर करद्टीसे हिलाता 
श्नवा सारी चीज पिघल कर उनका पानी उड जाय श्रौर वह चूणंसीहो 
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१३२ भस्म-विज्ञान 


सर्ववातोद्धवान्येमान्‌ तरण सेगानपतः ॥ 


[निहान्त सत्र रत्य यागाऽयमदखतापन्न ध 
रप,.वयौोत,वा,र रकौ,रयो स्रा 


पारा € भाग, फिटकिरी १० भाग, सास नमक ११ भाग, खदधिवा म्द 
१२ भाग, सेवा नमक १३ भाग सवको जम्वीरी निम्बूके स्सकी भावनादे 
सुखाय उमल्यन्त्र मे रख सम्पुट कर ८ प्रहर की प्राच दे, तो पारद वौ रस्तकपूर 
नामक भस्म वने ! इसे फिरग, व्र, मगन्दर, समस्त वात रोगो मे सेवन करावे 
ग्रौर लवण श्रम्ल रदित भोजन दे तो एक सप्ताह ये समस्त रोग दूर्हा। 
(१०) सरधवन्च नवसारं टंकण स्फटिकेय पिचुना नियोजितम्‌। 
शद्ध पारद पलेक मात्रक चित्रमूल रस मर्दित दिनम्‌ ॥ 
पात्र मदितं वधाय बुद्धमाल्लवण वा्कायन्त मध्यमम्‌ । 
पाचयेद्धवाति वास्सधके पृणेचन्द्र सदश सुश्भनम्‌ ॥ 
वृ यात,रयोसा 
सेधानमक,नवसादर.सुहागा,फिटकरिरी प्रत्येक १ तोला पारा ४ तोला सवको 
१ प्रहर चित्रके रस कौ भावनादे सुखाय काचकूपी में भर वालुकायन्त्र मं 
विठाय २ प्रहुर की भ्राच दे तो रसकपुर नामक पारद की भस्म वने । 
(११) भागैको नवसार टंकण कणी तुल्यांशिका खपरी । 
श्वेता गैरिक सम्भव मलयज सर्वे.सम पारदम ॥ 
अआक्ाश्लास्यत वास्तकात्त सु लता तायास्त्राभ मदयत्‌ । 
कप्यान्यस्य नरोधयेच्छुभददेनं यन्तरास्थत पाचयेत ॥ 
च्रादौ इुयाच्च मन्द्‌ तदु दृदृतरं बेदसंख्यादिनान्ते । 
पश्वाच्छीत करोतु स्फटिक मणिनिभ जायते सूतभस्म ॥ 


॥ रका.षे,रयोसा 
नौसादर, सुहागा, श्रफीम, खपरेल, फिटकिरी, गेरू, गोपी चन्दन प्रत्येक १ 


भाग पारा सवके वरावर, सबको खरल में डाल श्राकाश्वेल की ३ भावनादे। 
सुखाय काचकूपी मेँ मर वालुकायन्तर मे विठाय ४ प्रहर कौ कम विवर्धन भ्राच 
दे तो स्फटिक जेमी स्वच्छ रसकपुर नामक पारद की भस्म वने । 

(१२१ स्फटिका खपरिकेष्टां वल्मीके भैरिकस्च धूमरजः स्वुक्दन्ती 
क षष्टस्वस्स. सूत्‌ टं खल्वे सम्मद्यं घखमेकं धम शुष्क विधाय 
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सदिया मिह, ईं ट, गेल, वावी कौ भ्द्ी, नमक प्रत्येकदो भाग पास एक 

माम सवको कट मिलाय एक हण्डी मे भर किनारे किनारे सपरे केचूरेसे 

दाव देकर उमङ्‌ यन्त्र वनाय चल्टे पर रख १६ प्रहर को प्राच द तोपा 

से वना रसकपूर ऊपर जा लगेगा, उसे निकाल सुच रसं । भाव प्रकाशनं 

प्रत्येकं चीज दो भाग पारया २ भाग मिलाया हं । रसपद्धतिकार ने १० प्रहुर 
कीश्राचदीदह्‌। 

(१४) खटिकास्फटिका लवणं च समं वनग्रदुगलदिष्टसजोगिरिजम्‌ । 
तलभांडधृतः स्फटिकोद्रगोरसराजवरोडमरुपिदिंत. ॥ 
तलखपेरके पिहितो निहितो विहितः सकलामयनाशकरः। 
रतिभोगपुरन्दर सुन्दरमन्दिरमादर कन्द्रके मुदितः ॥ 


रकाषेरयो.सा 
पारा, खडिया, फिटकिरी, लवण, वावी की मिदर, ईट, गरू सव समभाग 


सव को मिलाय फिटकिरी कै मध्य एकत्रकर हण्डी में भर खपरेकै चूरेत्ते ठक 


सम्पुट कर उमर यन्र वनाय सुखाय ८ प्रहर की भ्राच दे तोसमस्तरोगोका 
नाद करने वाली परम सुखदावी पारद की भस्म वनें। 


(१५) द्विपलौरसकासीसो ताभ्यां तुल्यं तु सैधवम्‌ । 
इ्टिकायाः पले चूं पारावतमलेन च ॥ 
पाचयेदकयाम तु कपू रं भवति ध्रवम्‌ । 
त्रिवार पुटयेदेवं सवंरोगेु योजयेत्‌ । र का वे,र यो सा. 
पारा कसीस“ ८ तोला संधा नमक १६९तो० ईट चूरा ४तोला 
कवूतर की विष्टा ४ तो° सवको वतुरा, वउहल के रस की १-१ भावना दे 
सुखाय दण्डी में वन्द कर उमर यन्त्र बनाय १२ प्रहरक भ्राच देतो कपूरके 
सदृरा पारद को भस्म वने । उसे निकाल खुचं पुन काच कूपी में भर वालुका- 
यन्तर मे पाक करे । इस विधि से ३ वार करने पर उत्तम रसकपूर वने । 


(१६) सूतस्फटिक सिन्धूल्थ खटिकाक्रमविवर्धिताः । 


पक्त्वा चुल्ल्यां चतुयामं शुद्धकपु रसुन्दरम्‌ ॥ 
रका रयौोसा 
पारा १-फिटकरी २्~-नमक ३-खडिया ४. भाग सवको मिलाय काच 


कूपौ मे भद वालुका यन्त्रे रख चूल्हे पर चढाय ४ प्रहर की राच दे तो कपुर 
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कटली, मकोय, घतुरा, प्रत्येक की १--१ भावना दे टिकिया वनाय सुखाय 
लवण यन्तर मे दावू दे उमर यन्मे स्प ८ प्रहर का प्राच दे तो ऊर््वलग्न 
पारद भस्म वनं । 
(२०) कासीसं खरिका च सिन्धुलवणंश्चुरणेाव्रभाग रकता 
मदे शुष्कामननिन म्रदतर वद्याधर्‌ वाहना । 
ताम्र णाभ्वावलगनशद्ध धवले समद्य करप्यान्य्रसत्‌ 
यद्वान्मतक काकमाचिक रसत्य्रात्रा रस पृतवत्‌ 
पाच्यं उमर यन्वके लवण यु करप्यराचतद्रनन्यसत्‌ | 
रप.रक्राये.रत,रयोसा 
रसकामषेनौ त्रटित पाठ 
कसीस,खटिया, नमक,१-१ भाग प्रय ३ भागसवको सूखा रगड कर 
उमर यन्त्र मे वन्द कर ४ प्रहरक त्राचदे, उपरके पत्रमे लगे रस कूपरको 
निकाल पून काच कूपी मे भर कर वातुका यत्त्र मेँ वरिठाय रत कपूर उडवे, 
पुनं उपे सरल मे उाल धतरा, मक्तोय, केटी रस की भावना दे सुसायं ववर 
का नमक भिलाय काच कूपी मेभर उमर यन्व मे पाक करे तो उत्तम 
र्सकपूर वने । 
(२१) सेधवंतुवरीसृतं कासीस लक्ुचद्रवेः । 
विघृष्ट खल्वमध्यन्थं सच रलच्व्णादनत्रयम्‌ 1 
दरिडकायातदारोप्य काष्र्बाह* विधीयते । 
दिनव्रये व्यतिक्रान्ते भस्मश्वेत ध्र वमवेत्‌ ॥। 
रचियोमम्ससेवि,र.कायेर्र.रमरत.,र.जनिमषपासम्रयोसा 
रस रत्नाकरे रसतरदगिण्या द्वाभ्यां ग्रन्े लकृचस्य भावना रदित सकृट्य 
मून कुर्यादिति पाठ तेपुग्रसयेपुतुवरीपास्दस्याधं भाग नियोजित इतिभेद । 
सेवा नमक, फिटकिरी, पारा, कीस सव सम भाग, रस रत्नाकर मे फिट- 
किरी पारेसे ्राघी उाली द । सव को कूट वडहल रस कौ ३ भावना दे सुखाय 
ण्डी मे भर उमर यन्त्र वनाय चल पर रख ३ दिन की क्रम विर्वाधत ग्रचदे 
तो सफेद चमकदार पारदकी रस कपुर नामक भस्म वने । 
८२२) सामुद्रायेकलवणं सतंविशतिभागिकम्‌ । 
काजिके मदे यित्वाऽग्नोपुरताद्धस्मतां जेत्‌ ॥ रसकं 
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तं द्रोण पुष्पी पयसाप्रपिष्टंकरप्यांविदव्यान्नवसादरं च ॥ 
कपंप्रमारप्रहरत्रय॑च वहिप्रदद्यादथः. शीतलाद्गम्‌ । 

निष्कास्य करर्पीसिकताख्य यन्त्रादास्फोल्य करटस्थमस प्रगृद्यात्‌ ॥ 
कपूरनामा रसनायकोऽयं वल्ल.पुराणेनगडनभक्तः । यो त भभाभेर 
पासा २० तो०, वावी की भिट्री, खडिया, ईट, गेरू, फिटकिरी, नमक 
प्रत्येक पारे के वसावर सव को भ्िलाय खट दही कौ च लहसुन रस कां भावना 
दे सुखाय उमर यन्त्र मे वन्द कर चूट्दे पर चदढाय ६ दिन कौ निरन्तर क्रम 
विर्वाधित श्राच दे, ऊपर के पात्र पर गीला कपडा सदा पानीसे तर रखता रहं ] 
पन उस रस को निकाल १ तो० नवसादर मिनायगूमा रसकी भावना दं 


मुखाय पुन काच कूपी मेँ भर वालूका यन्त्र मेँ विठाय ३ प्रहर कौश्राचदेतो 
रसं कपुर नामक पारदं की भस्म वने 1 


(२५) शम्याक काञ्चनीधूत्त कुमारी काजिकद्रवे । 
सूयेभक्तामरन्थिविग्वैमयः सूतः पथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
रसः पलचवुष्क. स्यातूसधव द्विगुणं मतत्‌ ॥ 
पारदाधंगेरिकंतु तत्समांशुश्र सखन्मता। 
एेष्टिकं चूणेमेकं तु तत्समार्फटिकास्एता ॥ 
तद्टिभाग॑तु यवजंमद्यजम्वीर जद्रवेः | 
तत्सुवं पारदे कष्टा भाण्डमध्ये विनिःकिपेत्‌ ॥ 
उष्व्‌ञमरूगं सुतं के तवद्रवलेवितम्‌ । 
मृत्येन समाविष्प्य सप्तधायन्त्ररजकम्‌ ॥ 
चुल्ल्यांपचेच्चतुयीमं भृदुनावहिनाप्रतः। 
यामानष्टौमध्यमेनचतुयौमं खरग्निना ॥ 
यिक्त्वस्न' किपेदृष्वेमादौ यामचतुष्टयम्‌ । 
स्वांगशेत्यं यदास्यस्यात्तदा यन्त्र'समुद्‌धटेत्‌ ॥ 
तं रसं तु समादाय मदेयेच्वपुनः पुनः । 
दन्त दपणनीरेण सिन्धुवार रसेन च ॥ 
तच्चृरनिःकििपेच्छिक्यपिष्टिकेसमके भिषक्‌ | 
मत्कपषेटेन सवेष्ट्य सप्तधाचपुनः पुनः 
वालुका यन्त्र मागे पचेदु द्वादश यामकैः । 
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भस्ठ छ्य तु सम्बरस्य ससेधत्तुरपेपितम्‌ ॥ 
तद्धाख्डस्य त्रिभागवु सथवेश्चग्रपूारेतम्‌ । 
एरण्ड पत्र म्ये तु शुद्धसूतं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
भाख्डद्रय तु सवृस्य विलेप्याः सप्तमत्तिकाः। 
पचेद्‌ दयादशयामास्तु क्रमेरवभिपग्बरः ॥ 
स्वांगशीतलसुद्ध्रव्य रस. कपू रता व्रजेत्‌ । पसप्रौयो,रयोसा 
४ तोला पारे को प्रथम कुमारी, मुखी, हन्सराज, ढाकमूल, 7ण्टकडाक्र, 
ग्राकमूल, सभात्‌, वासा, त्रिकाण्डयोह्‌र, कपासमूल, वतरा, मूती, चित्रक, 
कसीदौ प्रत्येक के रस या क्वाथ मे १-१ दिन भावनादे करकाजीसे पारद 
को धोता रहै, फिर पारद को डमरु यन्त्र मे रख ऊर्घ्वं पातन करे पुन एक 
दिन वतूरा रसकी भावना दे एरण्डपत्र मे लपेट नमकमेदावू दे उमटं यन्त्र 
वनाय चूत्दे पर रख १० प्रहर कौ श्राच दे तो रसकपुर नामा पार्द कौ 
भस्म वनं । 
(२८) पटुना पूरयेस्याली तन्मध्ये पटुमूपिकाम्‌। 
तन्मध्ये रामटीमृपां तन्मध्येसूतक दिपेत्‌ ॥ 
विपंनियष्य सूतांशं वारिणाऽऽलोख्य सप्तभि. । 
० [+ ५, ५ 
करतैतेपैः सम्पुटिते तेन चैवं ददेच्छनैः ॥ 
वहि प्रज्वालयेच्चोप्र दठायाम चतुश्टयम्‌ । 
तद्धस्मातिलमात्र तु दयात्सवेपु पाप्मसु ॥ 
रचि, रसा सम्योमर्र्कावे,रमस्तिभवृयोतर्रप्रीयो.रसासुर्रयोसा। 
रस कामधेनौ श्रपूवे रस नाम्नेति तथा भिन्नपाठ प्रतिपादितः । तेपु प्रन्वेपु 
विपस्थाने क्षार नियोजितम्‌ 1 
नमककौमूपामेहीगकी मूपादहीगकी मूपामे पारा विपलिपटाहु्रा 
रख सम्पुट कर लवण यन्त्र मे दावू दे कर चूत्हे पर रख ४ प्रहरकी प्राच दे 


तो ऊपर के पात्र मे रख कपूर लगे । इसने इस का नाम वाडवरस दिया है, 
रस कामघनुकारनं अ्पूर्वरस नाम दिया है। उसने विपके स्थान परक्षार 
डाला ह । 
भ खल्वे [3 
(२६) सूते ल्व विमृदयाऽथ लशनेन दिनाऽ्टकम्‌ । 
शोभाञ्लनस्से तावद्राजिकायां दिनाऽष्टकम्‌ ॥ 
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तान रना गया छिन त सपात्‌ प्रन तदान न नोप्न तत कर्म 
विदरमान लवयम्पुतन माम+ न्यनि न्व्‌ नि न्वद्य सवका 1 उन 
धीरे पीर धन्यश्रादम्यर्‌ आ 7२ 144 ममा 7 नमन इ ~^ वानि 
निमा छिपा । नहि {ते प्रादन्वलवृन (किनि कर्द [तवन नम ना 
जाय चाद नर्न निनिन उनार्‌ तव उन दना ना पोर्न दुह व, 
तो उनके गुलाम दा नी प्रस्य सला रना 1 स्वन्पृर्‌ जिद स्त [1 
यनेमा उमरे गम्ये नमानवा ग्क्नु 1 पस उद हए प दन्न ग 
अन? यी विविम दारस्य अव यना त कन वह मिन , 
कार्ण दनदगुख्‌ घन नी निन्त तै । 
स्स तरषृर्‌ छ गपु--रन पुर मरते, चरन, र्त प्िस्, [विम 
उपददण, नाद्व, मगन्दर, प्रम, नुया, पदन्पि, (4 { 
लाभद्रायी तु 1 ग्रच्छा नुवान, वन +, उथान त पयकष्न {2 
वट्त यो माना्मेदैने नेनानरोला । ठनो म्या व्यत मे सपर 
१ स्तीतक्दै। , _. 
रगक्सूरपार्‌ मेरमा बन्नदू तततवम तत जवी "पन पर यद 
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यटमुद्मे दसीतरद्‌ दतरलीजाय तमु ल नदे धन ङर्मष्े 
चारसतरफ फन यात्तीट दग दन्न प्रभाय मनये नौर्‌ दार नर क 


दोतादै" मृद्‌ प्रा जाता दै, दात दिवन लगने 2, नाला यन्वियो मे देय ह 
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एकोऽपि हि व्रिदोपजलधिशोषवाडवः ख्यात ॥ रदह्‌ःर र 
रस॒रटनाकरे भिन्तपाठ प्रतिपादित । 
त्रन्वर मे पारद के र ग्छित्त करे फिर “नाग्निक्ाप्ठत्त पित्त फेनिल “ 
फिर त्रमिि सहयोग चे पित्तो मे सैनफन रसमे भावित कर रख ले । मात्रा सूद्‌ 
की नोक पर जितना त्राव इतना देतो यह्‌ सन्निपात नं लाभ करे । 
३) मपाद्यं प्रथक्करुयादमामागस्यर्वाजकः। 
तत्र सृत फट्गुद्ग्धमिश्रं कृत्वा पारोक्तपत्‌ ॥ 
द्रोणपुप्पी प्रसूनानिदयस्मिदो विङंगक्र. ) 
उध्वाधोदापयेच्चूणं दन्वासुद्रां प्र दीपयेत्‌ ॥ । 
करत्वा मत्सम्पुटे गोलं कुयौनुद्रस्त्रवेष्टितम्‌ । 
पुट गजपुट नव सूता यार्त्यव भस्सताम्‌ 11 


र रहस्य रसकमवदरान्चाच.रतेचि.र.काषे.माप्र चिर ररतम्नामर- 
वसवराजीये शाङ्खं धरे भावप्रकारे एपु म्रन्येपु भिन्न पाठ प्रतिपादित 1 


रस तरमिण्या्नव्य पाठ प्रकल्पितं । रस सकत कलिकाया रस रहस्ये रस काम 
वेनौ एषु ग्न्येषु श्राया द्वि पादो नास्ति । । 
प्रपामा् वीज की दो मूपा वनावे उसमे श्ररिमेव, विडग श्रौर द्रोएपुष्पौ 
का चूर्णं भरदे उसर्मे करठ्मरकै दरूवमेंघोटाहुप्रा पारा रख मूपाका मुह 
मिलाय सम्पुट कर गजपुट की श्रचिदेतो पारेक्रौ भस्मवने परल कीपास. 
नोट--गजपुट कौ श्रांच मेँ पार उड जाता हं । यह्‌ मनेक वार का त्रनु- 
भव दहं कुक्कुट पुट की भ्राच रमे प्राय पारा रह्‌ जाताह। 
2) खरिमजञरि वीजान्वित पुष्करवीजैः सुचूणितैः कल्कः । 
कृत्वासृतं पुटेद दृढ मघायां मवेद्धस्म । ह 
ररसम्रजनि 


ग्रपामागं वीज कमल गहा दोनोकेनुगदेरमे पारदको रख सम्पुट कर 
दुक्कुट पृट की श्राचदेतो पारद भस्म वने। 


८५) अपामाग्त्य वाजान तथररुडस्य चृणयेत्‌ । 
तच्चृखे पारदं दय मृषायामधरोत्तरम्‌ ॥ 
रुद्ध्वा तघु पुट पच्याचतुभि. भस्मतानयेत्‌ ! 
ररसर.ररम््राक.ररासु,रजनि.भाभेर. 
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शुष्क गतपड दनानेवाहःस्यादुपलःएन। 
गते सधेत्रिदस्तंतु दीघद्िविस्दतं तथा ॥ 
मृत्पराच्छादितं चिद्रद्मययुक्तंच पाश्वंतः। 
इत्यादयश्च वहूपायेगर ति वन्धौपधीद्रवै. ॥ 
स्वेदमपापुरायैश्व यन्त्रयोगादि युक्तिभिः । 
यक्तांकायं सूतभस्म शक्यं वक्तु" न सवतः ।! र काव, 
म्रपामा्ग, धतरा, नगन्द वावरी प्रत्येक ३ तो० इसमे पारद को धोट 
जायफल श्रौर त्रफीम के नुगदे मे र उश नुगदे को क्टेली फल कै नुगदेमे 
ररौ फिर उसे घतूरा फल के नुगदे मे रख फिर उसे वेगन के भीतर रख दृढ 
सम्पुट कर सुखाय ब्रर्थं गजयुट के भीतर रख प्राग दे, उस्र गढे कफो भी उपर 
से मिरी दाराढक छोटासा चेद हवा जानें का^रहने दे, एसी विधि से पुट देने 
पर पारद की भस्म वननी सम्भवहूं जौ ग्रन्धकारने कदीदे। 
(१०) अपामागेस्य वीजानि चूण मद्धो सम्भवम्‌ । 
दय सूत्रे ्रिधापिष्टो ध्मातोऽयं म्रियते रसः।। रकाद 
ग्रपामाभे भ्रौर ्रंकोल वीज चूण को धोडेके मूत्रे ३ दिन पीस नुगदा 
वनाय उसर्मे पारा रख दृढमूपा मे वन्द कर धमावे तो पारद की भस्म वने। 
(११) श्वेताङ्काल जटावारि ° सूतो मर्योदिनत्रयम्‌ । 
पुटयेद्ध.घरे यन्त्रे मघायां भर्मतां बजेत ॥ 
स्सेमं, रसेसास,रचं, रसागर,भ्राक,रर,रमजरी,रपा), 
ररस.+पाकसष, भार्भर, 
१ मच सूतो इति रसचण्डाशी । १ पिष्ट्वा खल्वे दिनत्रयम्‌ इति रस सागरे । 
२ पुटितश्चान्व मूपाया ततो मस्मत्व माप्नुयात्‌ इति रसचडाशौ रससागरेच । 


सफेद प्रकोल कौ जडके रसर्मे पारदको ३ दिन खरल कर दृढ सम्पुट 
कर भूवर यन्त्रमे र्खम्राचदेतो पारद की भस्म वने । 


(१२) रवेतांघ्र चायुव भीरंज्े मपिनिभेऽङ्कोलं रसं निक्िपित्‌ । 
गा दुग्धेन तु मापपिष्ट सहिते नाप्लान्यतच्छोषयेत्‌ ॥ 
रुद्ध्वा कपंट ग्त्स्नयास्वहि जया वद्धो गजाख्यंपुटात्‌ । 
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भवना दे टिकिया वनाय सीप मे सम्पुट करतुप कीभ्राचदे तोपारदकी 
भस्म वने । ग्रत,मिखं 
(२०) पारे को श्राकदुध, कटूमर दुध मे १०-१० भावना दे टिकिया वनाय 
सुखाय मेहदी पत्र का नुगदा उवत दूध म वनाय उसमे पारा रल २० तो० वस्व 
सम्पुट कर ४० ताऽ तुपकाग्राचद ता पार भस्म वन्‌ । ग्रत 
(२१) कऋीरेणोत्तरवारुष्यास्तिदिनं शद्ध पारम्‌ । 
मद॑येत्तप्र खल्वे तु वज मूपान्धितं षुरेत्‌ ॥ 
करीपाग्नो दिवारात्रौ पचेत्सम्यगतन्दरित 
उद्धृत्य च पुन. मद्यं तद्रद्ुद्ध्वा च पाचयेत्‌ ॥ 
तद्वन्मर्ख पुनः पाच्यं म्रियते पाण्डुरो रस. । रर. रकावे. 
रद्ध पारदको ३ दिन इन्द्राय का रस डाल तप्त खरलमे भावना दे गोला 
वनाय सुखाय दृढ मूपा भ वन्द कर भाण्डयुट मे करी के मध्य रखकर प्राच दे 
इसी विधि से ३-४ वार पुट देने से पीले वणं की पारद भस्म वने । 
(२२) ड्ढम्वा कन्दमध्ये कान्त तस्य पारप्टयुते । 
रसे चरिप्त्वा मुखेरुद्ध्वा तन्मध्यात्कल्कतः सधीः ॥ 
तं गोमय॑ समालिप्य स्वेदयेदूगोमयाग्निना । 
एव छते सप्रवार रसो भस्मत्व माप्ुयात््‌ ॥ ग्राक 
वांभककोडे के कन्द मे गदा वनाय उसमे.पान का रसभर पारा उल 
सन्धि वन्द कर गोवर के सम्पुट मे रख भूधर न्व कौ अआ्आचदे। इस विधिसे 
७ वारकरेतो पारदं की भस्म वने। 
(२३) उत्तरा वारुणी दुग्धैः सपोक्तिजि रसस्तथा । 
हसपादी रसेस्तद्दञ््यकं पयसा तथा ॥ 
बरद्यमूल रसेस्तद्रत्कपिकच्छ शिरा रसेः । 
विष्णुक्रान्ता विङंगोव्थ रसैः पौनर्नवेस्तथा ॥ 
यवाचञ्चा देवदाली कञ्चुकी पाठिकावरी | 
रसः प्रमद्येत्सूतं भिपम्दशदिनावधि ॥ 
तत्कल्क गोलकं कत्वा यन्त्रे सोमानले पचेत्‌ । 
एक विशदिनंयावद्म्निं सञ्वालयेदधः ॥ 
यलादुत्तारयतूसूतं भस्मीभूत च पार्डुरम्‌ । रसा.ल रका 
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१५० भस्म-चिनान 


(२७) ककट पलाडकी लकडीको कोरक उसमें पारा रख ऊर गट लाय 
सम्पुट कर श्रं गजपृट की श्राचदे तौ पारद भस्म वने। पाम. 
(२८) काकोदुम्बरिका दग्धं रसं किचाटहमदरयत्‌ । 

तदट्ग्धधृष्ट हिगोश्च मषा युग्मं प्रकल्पयन्‌ । 
सिष्तवा तत्सम्पुर सूतं तत्र मुद्राप्रहापयत्‌ । 
धुत्वा तद्‌ गोलकं प्रानो मृरमपासम्पुटेऽधिके ॥ 
"पयेद्‌गजवुरेनव सूतके याति भस्मताम्‌ । 
रच, सयेचि, रकाय, भाप्र,शाध, रवि, ररम, वरा,चिर) रत, 
वैद,वृरप्र, रज.तनि.ररायु.भामंर । १ पचेट्लघु रमतरनिण्यामितिपाठ । 
रस चण्डागौ, रसचिन्तामणौ रस जलनिधौ रसेन्द्रचिन्त्रामणौ रसकाम 
वेनौ रस रत्नसमृच्चयें एषु ग्रन्वेपु भिन्न पाठ प्रतिपादित । 

कठ्मरके दूषमेंदहीगको घोट कर उसकीदो मूपा वनावे फिर पारेको 
कटूमर दरव में घोट उस मूपा में वन्द कर सम्पुट कर गजयृुट की घ्राच दे। 
रस तरगिणी कारन लधुपुट की ्राच दी दह । इम तरसे पाराी एकदी पुटे 
भस्म वने । 

(२ काष्ठेटुम्बरिजे. कोरः सितं दगु विभावयेत्‌ 
सप्तवारं प्रयतेन शोष्य पेष्यं पुनः पुनः ॥ 
काष्टोटुम्बर पञ्चांद्धौः कपाय पोडशांशकम्‌ । 
दत्वा तेनपुनमयं ईहिगुदेय रसेश्वरम्‌ ॥ 
कतिप्त्वा निरुध्य मूपायां भूधसख्ये पुरे पचेत्‌ । 
श्रष्रधा प्रियते सूतो दयं ्दिगु पुटे पुरे ॥ 


भ्राके,रर रसे चि,र.काये.पास. 
श्रनन्द कन्दे भिन्तपाठ प्रकतिपत 1 


दीगको कटूमर दुकौ ७ भावना देकर फिर मूपा वनावे कटूमर के क्वायमें 
पायाग्रौर हीग डाल कर खरल कर टिकिया वनाय उन मूपामे रस सम्पुट 
करभूवर यन्त्र मे विठाय श्रचि दे इस प्रकार सपुटदेतो पारद भस्म ने। 
(३०) कलिहारी कन्द्‌ रस तथा श्वेतपुतनर्मवा | 
देवदाली रस नीवा देवेद्र वजकन्दक- ॥ 
पाठा जपारसं नीत्वा वि्िनं मर्दितो रसः 
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१५२ भस्म-विक्ञान 


लोह सम्पुट मेँ नियामक प्रौपधियो का लेप कर उस मं पार्द जाल सम्पुट कर 
वालुका यन्त्र मेँ दाव दे चूल्हे पर चटाय ४ प्रहर की प्रचि दं ताारद की 
भस्म वने । 
(६ *रकणमधुलाक्ता च उण गुञ्जा गुडोरसः 
"मर्दयेद्‌ भू गजद्रावे दिनेकञ््व शधमेद्पुनः ॥ 
ध्मातो भस्मव्वसाप्नोति शुद्धः कपू र सन्निभः] 
गुरुमार्गेण संसेन्यः फिरगान्तकयो रसः ॥ रकौरससेसाक्त, 
र्मभयोममनाविःरच,र मजरी, रसेचिररविर्रकायेभरज निग्र योसा- 
१ मध्वाज्य टद्धुणौोपेतो ध्मात शुद्धोभवच्यपि इति रसे चि ,र चिन्तामणौ । 
२ मदत इति रसचण्डाशौ । ३ चालयेत रस चण्डाशु इति पाठ रस 
काभधेनौ, रस जलनिधौ श्रय पाठ प्रतिपादित 1 
सुहागा, शद, लाख, उन, गुंजा, गृड आर पारे को एकत्र केर भगरा रस 
की एक भावनादे कुशली रख कर धमव तो पारद की रसं कपर 
जसी भस्म वने 1 कुछ ग्रन्थ कारो ने कहा हँ कि शहद घी चुहान मे घमवितो 
पाराश्ुद्धदोफिरभेगरारसका चोयां देकर हिलाता रहै तो पारद की 
भस्म वने ] 
नोट -उक्त चीजे तौ भस्मो की निस्त्य परीक्षा मे व्वयहूत हुई ह 1 
(२७) शुद्ध सतं सम गञ्जा "लाक्लोणां मधघुटकणम्‌ । 
मर्दितो मज्गजद्रावेदिनं सम्पटमागतम्‌ ॥ 
ध्माता मस्मत्वमाप्नाते सृतकषु रसान्नभम्‌ ॥ 
ररभ््राक,रसेसास.रच,र मजरी, भाभेर 
१ मवु टकण॒ पावकं इति श्रानन्दकन्दे । 
रसचण्डागु रस मजर्याम्‌ भिन्ते पाठ प्रतिपादित 1 
मुद्ध पारा गुजा, लाख, ऊन, शहद, सुहागा सव वरावर भागरेकेरस की 
भावना दे टिकियां वनाय सुखाय सम्पुट कर कुठाली मे रख कर घमनकरेतो 
रसकपूर जेसी श्वेत भस्म वने भ्रानन्दकन्द ने लाख, ऊन के स्थान पर चित्रक 
उालाटहं। 
(८) खनी सूत तुल्यांशं लाकोणां मधु ठंकणम्‌ । 
गु जाभद्गरसेः सवं दिनमेकं विमर्दयेत्‌ ॥ 
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१५४ भस्म वस्ञान 


२-३ उपलो की श्राचदेतो भस्म वने। मु. फि.मा.प्र'मि ख 
(४८) छोटे चिमगादड के वेट मेँ पारा भर उमे फिटकिरी के चूर मर 
सम्पुट कर गजपुट की ग्राच दे तो पारे की मस्म वने । म॒ फि+षपा.म 


नोट--यह्‌ पारे की भस्म नही फिटकिरी की गीत ही पत्ते पठती ई । 
(४५) पञ्चांग ववंरीलिद्गी द्रवेवसखत्रयंस्सः। 
मर्दितः पुटितो भस्म स्वं वणं प्रजायते ॥ 
र.काषे, र. रा.सु.रनज नि. 
पारे को नगन्दवावरी गिवलिगी श्रौर चित्रक के रस की भावनादे टिकरा 
वनाय सुखाय सम्पुट करः लयुपुटकी प्राच दे तो सोनेकै रकी पारद मस्म वने । 
(४६) छागमूत्रे घटेसूतं कपेमात्रं तुपाग्निना । 
शोपितं खादरेणएाथ दारुणा धटरयेयचेत्‌ ॥ 
सभस्मभाव माप्नोति सवं योगोपकारकम्‌ । निर, पास. 
एक घडे मे पारा रवं कर वकरे का मूत्रभर देग्रीर मन्द मन्दश्राच दे 
मूत्र भूखनेपर खैर की लकडी से चलाता रहै तो पारद की भस्म वने । 
(४७) पारद प्रयमत सूरणकन्द रसेन यामचतुष्टय मर्दनीय पर्चात्सूरण- 


कन्द गर्ते स्थापनीय नकचिक्कणीमुपर्यबोदत्वा तदनन्तरं गजपृटे मव्याग्निनाऽऽरण्य 
गोमयं पाचयेत्‌ । सिद्धूयति । का. चं. तं.्पा स. 


पारद को जिमीकन्द रस की भावना दे टिकिया वनाय सुखाय जिमीकन्द के 
नुगदे मे रख सम्पुट कर गजपुट की श्राच देतो पारद की भस्म वने । 

(४८) पारे को तुलसी रस की भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सापके 
मुख में वन्द कर ऊपर से मृत्सपुटकर के ५सेरतुपकीभ्राचदेतो पारद भस्म 
वने । कु हर्षा सं 
(४९) शयामाङ्स्डलिकाविरेचनफलै ततर पत्राम्बुना । 

खल्वस्थोऽथसुयन्वितोऽपिनिदितो मूखञ्चकैः पूरयेत्‌ ॥ 
लिप्लो्वं छकुरन्धकरोद् रसैः पश्चान्युखे युद्रितम्‌ । 
च्यक विधृर्तोऽनलेऽथनिवरृत. संसाध्यते मस्तुना ॥ 
र. चि.,र.ज. नि 
तुलसी, कौचि, जैपाल ग्रौर वतरा रसम पारदको भिन्न भिन्न भावना 
दे टिक्रिया वनाय सुखाय मूपार्मे रख उस मूपार्मे कुकरौवाका रस भर 
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९ मृत्तथिम्‌ इति रसजलनिधी ) 
वन्दाल, कोयल दोनो को काजी में पीम छान दत्त रसमें पारद कौ७ 
आवनादेकरीमे रव इसी रस का चोया देता रहै तो नमफ जंसी श्राकृति 
की पारद भस्म वने। 
(५५) एक्रविशतिपलं सूत शुद्ध खल्वे विानानपत्‌ । 
मदयेत्कनकतंलेनएकविशदिनाव धि | 
देवदाली रसेनेव भावनाधेशातानि च । 
कविप्त्वा विपपल तच्र दढदस्ते विमग्येत्‌ ।। 
धारयेडडमर्‌ यन कवच शेखरे । 
मासाधं च्वालयेदहि मूध्वस्थं वारिशीतलम्‌ ॥ 
ध्वंलग्नं मृते सूतं स्वागशीतं सय॒द्धरेत्‌। 
वल्लमात्रमिद देय जरागृव्यु' लिहन्दरेत्‌ ॥ निरास. 
एक सेर पारदको घतररेके तेलमे २१ दिन मर्दन करे फिर ५० 
भावना वन्दालके रस की देकर फिर उसमे ४ तोला मीठा तेलिया चूण डाल 
खूव खरल कर उमर यन्मे रख १५ दिनि की र्ग्राचिदे) ऊपर कं पात्र पर 
गीला कपडा रखता रहे 1 पद्चात्‌ ऊपर लगे पारद को निकाल रखे, इसे ग्रन्थकार 
कहता ह कि वह्‌ भस्म होगी । मात्रा ३ रत्ती । 
(५६) कृष्णधत्त्रतेलेन सृतो मर्यो नियामकः । 
दिनक तसचेदयन्वे कच्छपाख्ये न सशयः ॥ 
ग्रतः सूतो भवेत्सद्यः सवयोगेपु योजयेत्‌ । 


श्राक.पासं,रजनि,ररासुःभा मर 

म्रानन्द कन्दे भिन्न पाठ प्रतिपादित । 

पारे को काले वतूरा वीज के तेल मे तथा नियामक ग्रोपधियो मे खरल 
करके सम्पुट कर भूथर यन्त्र मे भ्राच दे, इस तरट्‌ कई वार पुट देने पर पारद 
को भस्म वने । 

(५७) पारा २ तोला, नकचिकिनी का रस डाल खरल करते करते सुखा 
कर टिकिया वनाय नकचिकिनी के नुगदे मेँ रख सम्पुट कर ५ सेर एरने उपलो 


कीश्रम्निदेतो पारद भस्म वने । र सि.ःश्रल कीपास 


(५८) २तोलेपाराको काटेदार पत्ते वाले धूह्र (छिनत्तर थोह्र) के 
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(६२) निम्ूरसेन संमिश्र ° मीनान्नीरस सयुतम्‌ । 
पारद खल्वके छदा सोभाग्यं च तद्र धिकम्‌ ॥ 
मदेयेत्सर्व॑मेकच्र दिनपद्चावधिस्तथा । 
मापग्रमाणएवरिक्छा वर्तन्या शुष्कता नयेत्‌॥ 
काष्ठभाजनमध्यस्या मापचर्सैन वेष्टिताः । 
दीचूैन सलेप्य पुनः शोप्या खरातपे ॥ 
मृपामध्ये विनिक्तिषय पुनरंगारकेयु च । 
मूषां वरीयुता क्षिप्त्वा धम्यमान रनः एन. ॥ 
नेन विधिना सूतो ध्मातोभस्मत्व माप्नुयात्‌ । 
नि.खत्य वरिकाभ्योऽसो भवत्यतिसितप्रभः ॥ 

रस नि, रसेचि,रकावे,रज नि. 

१ एणयुर्यारमेन च इनि रसचिन्तामणौ । 


पारेतेश्रावा नुहागा निलाकर निम्ब, मखी या हिरतम्रीके रमम उत्ते 
५ दिन खरल कर उदं बरावर गोती वनाय सुखाय उन गौतियो कों कठीता 
मे रख उन्द्‌ उदके प्राटेमे दवा कर उस पर्‌ ईट पीस कर लेपं करदेश्रीर 
घूप में सूतने के लिये धर दे फिर दृढ मूपा में उन गोलियो को रख कर सम्पुट 
कर मन्द मन्द प्राच पर वमवितोपारद की भेम्मं वने । यहु सफेदरगकी 
मस्म होगी 1 
(६३) पलाशवीजकरक्त जम्वीसम्तेन सूतकम्‌ । 
सजीवं मदित यन्त्र पाचिते प्रिय्तेध्रचम्‌॥ पास्र,रमसि 
पलाडा पापडा प्रर जीवक चूण को पारद कै साथ मिलाय जम्ीरी निम्बू 
के रसम खरल कर्‌ टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर वालुका यन्त्रमेया 
भूषर यन्त्र मे रख ्राचदे तो पारे की भस्म वने। 
(६४) शद्ध सतं चतुः सद्या पले खषरके ददे । 
कतत्वा तत्‌ लपरकयुक्त्या चुल्ल्यामारोप्य पाचयेत्‌ ॥ 
पुनन॑वामूलरस त्तप्टा क्रिप्टया क्माग्निना । 
तावस्ममाख स्वरसो देयो मञ्जति पारदः ॥ 
एव ताव॒द्रसा दंयो यावत्तद्रस्मतां त्रलेत्‌ । 
दटाग्ननव कुवीत भिपग्‌ रसविचच्तण. ॥ 
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मर्दैवेतसवग वैनेन रक्त कयात द्रवैः ॥ 
भाव्यं मारक गरन मानक आस्तेदूतुचः | 
निक्निपिउडमसयन्त्रे मानाच परिपाचयत्‌ ॥ 
सोमनाव रसं व्रह्र स्वागत समुद्धस्न । नि र. पाठ, 
पात ३२ता० मीठानेनिवा १६ नोऽ दोनो मौ व्या तले मदनद्र्‌ 
पुन लालङ्पाततके रमे पुन मार प्रोएधियो द न्मर्म नर्द कर टितिपि 
वनाय नुखाय . उमर्वन्् ते वन्द ५ दिनि त्राय दन्ता नमनाय र्न 
नामक पार्द का भहूम व्च । 
(७१) आयुकणीं स्स: पचदि नानि परिमदरग्रत। 
पारद खल्वकरे गाढ रससच॑म न द्रश्यत॥ 
यथा तथा श्रूश्खयादूगतरूप प्षमनत' । 
पुनर्त्थापितः सृतो हरिड क यन्त्र मध्यत. | 
पुनःखपेरके छृ्वा मरटरकी रसे भावयेत्‌ । 
याम्यं त्रयं यावदायुकर्णी ससे अम्‌ ॥ 
एव्र सतो भवेद्धद्र शुध्र. शद्धः सुधामय । 
खाट पारस जायेत टं्णाञ्य मधुप्लुत. ॥ 
वली पलित नाश्षाथ समथा.विद्यते रस. । 
मुखस्थागुटिका कायकल्पजीवी न संशयः ॥ 
र्चिम्सवचि.रकादे.रज.नि 
प्रथम पारद कौ मूसा क्न्ती के रन मे दिन घोट कर उमर 
मे रख ऊच्वेपातन करे, फिर एक ररे में उानंम्रागपर रखब्रह्मीरन का 
चोयादे फिर मूताकन्नी के रस काचोयादे २-द प्रहर चोवादेने पर पारा 
गाढा होकर गोनी ल्प वनं जन्त दुरप्ते वोर योनी यना करमुत्में ठार्स 
करने पर यद्‌ वली पलित को दुर करतादु श्रीर्‌ वथ स्याप॒क्र। 
(७२) आसु की समगा च गुञ्जा स्वं समांशिकम्‌ । 
पेपयित्वारसो नेयो वद्धुवावस््रेण साधितम्‌ ॥ 
पारं मटेये सह्त्वादिनकं खल्वयोगत । 
पातयत्सत्र रत्र तं पद््वाद्याम दय तथा ॥ 
पओपधीभ्या च तं ताभ्यां मरैयेत्तद्‌नु खुटम्‌। 
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(७९) दचीनीं को गोजिता के सत मे नुगदा वनाय उसमे पारा रख 
सम्पुट कर लावक पुट की प्राचदेतो पारद कौ भस्म वने 1 पा.स 
(८०) स्तनजोत वूटी के रस मे पारद को वोट टिक्रिया वनाय इसके 
नुगदे मे रख सम्पुट कर लावक पुट कौ प्राच देतो पारद की भर्म वने । 
ड़ द.,पा.नम्मिल 
(८१) पारे को लाणा, हव्वृत्लास, ग्रसगन्व/ श्रौर ग्राकदूवकता ७-७ भाकना 
दे टिकता वनाय उक्त वटी के नगद मे सख सम्पुट कर ५ मेरउपलोकीत्राच 
देतो पारेकी भस्म वने । मि ख 
(८२) नव प्रसूता सुरभी जरायु मिश्चितोघ्र वम्‌ । 
अन्धमृषा गतोभ्मातो म्रियतेपारदस्तयाम ॥ 
रसे.चि,र.कावे..र चि, रदरामु;ःरजनि.भाभर 
वियाई हुई वचियाफी जेरमें पारा रख ग्रन्य मूपामे यन्द कर धमन करनेने 
पारद को भस्म वनं 1 द 
(८३) गु्पारा 2 तोला, गुट वग १ तोला वमको गलाकर उस्म 
पारा उल दे ग्रौर ठण्डा करले, गोली वन जायगी, फिर १०तोला पत्र हव्वुत्लास 
(मोरिदः) को पीस कर उसे एक कपडे की पोटलीमे वाव ले श्रौर उस पोटली के 
वीचमे उसपारेकीडउलीको रख कर उस पर १ सेर क्पडेकी लीरे कस कर 
लपेट दे फिर उसे एकान्त निर्वात स्थान मेँ रख कर श्रग्निलगादेया दो पायियौ 
कीश्रग्नि दे दे । लेखक कटता ह कभी दोनो दी भस्म हो जाती है, कभी कली 
नीचे वैठ जाती ह ग्रीर पारे कौ सफेद भस्म हौ जाती ह । मिख 
(८४) शुध पारा, शुद्ध वग तोला तोला भर वगकोगलाकर पास 
डाल गोली वना लै, फिर १० तोला वयुश्रा को सुखा कर उसके वीच मेँ रल 
कर उपरोवत विधिसेश्रग्निदे, तो पारद की भस्म वने 1 भि. ख. 
(८५) उपरोक्त उली को तेजवल के छिलके के चूण मे रख कर उपरोक्त 
विवि से कपडे में लपेट श्रग्निदेंतो पारद की भस्म वने। 
भिख,पा स. मुषि 
(८६9 लज्जालु रस सपिष्टो "रसं हिग्वतसी र्सैः। 
खल्व मध्ये विचष्टन्यो मषामध्ये विनित्तिथेत्‌ ॥ 
रचिर्रसेचि.रकाषेर्रजतिग्ररायु 
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१६४ भस्म-विज्ञान 


को घोट टिकिया वनाय सुखाय लावक पुट की ्रच दे तो पारद की भस्म 
वने । दसीके 

(२) पारेको सहदेवी रस का चोया दे जव लगर हो जाय दसीके नुगदे 
मे रख सम्पुट कर लावक पुटकी चि देतो पारद भस्म वने । प्रल.कौभ्पास 
(६३) विष्युक्रान्ता वेणिका च कांजिकेन विमद्‌येत्‌ 1 

तत्कल्के तु रसोमदं सप्रधामूर्धितोऽधिकम्‌ ॥ 
तं रसं श्रावक च्प्त्वा सचयेत्तद्‌द्रचेयुदहुः 
दीपाग्निनादिनं पच्यात्भस्मस्याल्लवणकृति. ।॥ राक ्रत, 
रस तरभिण्या भिन्नपाठ प्रतिपादित । 
कोयल श्रौर श्राकाशवेल दोनो को कजीमे घोट रस निकाल उस 
रसमे पारद को मर्देन कर ऊ््व॑पातन करे, उस प्रकार ७ वार करे, पून करे 
में पारा रख दीपाग्नि पर चढाय उक्त रसोका चोया देता रहे तो दिनभर चोया 
देते रहने से पारा नमक जंसा वन जाता ह । 
८६४) व्यालस्य गरले सूतं मद॑येत्सप्तवाससम्‌ । 

शम्भुनाल कृते यन्त्र तन्मध्ये तद्रसंत्तिपेत्‌ ॥ 

वरहिप्रव्यालयेद्‌ गाढं वारिणाचोध्वं शीतलम्‌ । 

यामद्वादशकं चेवं सुसिद्धो जायते रस. ॥ 

तिलमाव्र प्रदातव्य सवंरोगनियच्छति। निर,ररासु, रजनि. 

पारेकोसापके विपमे ७ दिन सरल कर उमर यन्वर॒ मेरे १२ प्रहर 
कीभ्राचदे तो पारद भस्म वने । उपरके पात्रको सदा चीतल रखे । 

(६५) सापके मुखमेपारा रख कर सम्पुट कर उसे गोवर केढेरमे 
दवा दे चतुर्मास वाद निकालकर गजपुटकी प्राचदेतोपाराभस्म हो। पास. 
(६६) सिद्धि म॒लिक्रा नामाख्य मूलिका स्वरसेन च । 

सूत त्रिवारं सम्मदयानापेल्लोह्‌ पात्रके ॥ 
ध्माते तु सुलभ भस्म जायते घटिकार्धकम्‌ | रकौ 


निद्ध मूलीकेरसकीपारदको ३ भावनादे करछीमे स्ख वमन करे 
तो शरासनी से पारद की भस्म वने । 


(६७) परेको १ चेर मूलीरसकी भावनादे करी मे रख उस पर 
निम्बू स्सकाचोयादेतोपारेकी भस्मयने। ग्रतिमिख 
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(१०८) सोयाको चायके क्वाय में पीत नुगदा वनाय उसमे पास रख 


सम्पुट कर २ उपलो की प्राचदेतो पारा भस्मवने। मिव 
(१०६९) हल्दी के नुगदे मे पारा रस सुखाय २) तरर वस्त्र सम्बूट म रख 
अरगलगादेतो पारा की मस्म वने। र ति..मि.ख., 


(११०) पारा, टीग वरावर धोहुर दूधम घोट टिकिया वनाव सुखाय 
योहर के नुगदे मे रस सम्पुट कर १० उपलो की प्राच देतोपारे की मत्म 
वते। | रसि 
(१११) शाक वृत्तस्य पक्वानि फलान्यादाय शोषयन्‌ । 

पेपयेद्रविदुग्ेन तेनमूपां प्रलेपयेत्‌ ॥ 
दि प्रसूत _गोजात जरायुश्चृणपूरितः 
तन्सभ्ये सृतको रुद्धा ्मातभस्मत माप्लुयात्‌ ॥ 
ग्राकरररम्पामम्रजनिं 
सगुन के पवके फलो को सुखाकर चूण वनाय आ्राक दूध की भावना दें 
नुगदा वनाय उसमे वचया की जेर भर उसमे पारा रख सम्पुट कर कोयलौ 
की श्राचमे वमे तौ पारद भमस्मदहो। 
(११२) राना युसलीकन्द्‌ लाद्ली रक्तचित्रक. । 
मृषा लेप्य यन्त्रे रसोभवति कुकुमम्‌ ॥ र रहस्य रका वे. 
हग, मूमली, कलिहारी, लाल चिचक इनको पीस नुगदा वनाय उसमें पा 
-रख सम्पुट कर लवणा यन्तर में दाव दे ४ प्रहर की श्राच देतो पारद भस्म वने। 


शुद्ध पारद्‌ के योग 

१० तो० पारे को प्रत्यन्त गाढे कपडे की पोटली मेँ वाव कर पीने वाले 
दूुधमे बरावर का पानी मिलाय उसमे वह्‌ पोटली डाल कर द्ध को उवाला 
दे । पानी जल जाने पर पोटली निकाल ले श्रौरपारे को धोकर रख ले! उस 
दूब को खाड डाल कर नित्य पीवेतो कछ दिन मे क्षुवा वृद्धि होती है, व्य 
गाढा टकर स्तम्भन भविति वढनी हं । मस्तिष्कव हदय को इसके सेवन से 
वल मिलता है 1 नूविभ्मिख 

(२) पारेके बरावर जावत्री या रामप्री या जायफल किसीमें मिला कर 
खूव खरल करे । जावव्री से काली श्रौर रामपत्री व॒ जायफल चू एसे मिलाकर 
पारेको घोटने से पीले रग की कज्जली वनती द । जव पारा विलकूुल मिलकर 
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ग्रौर फिर घटाकर १ सती तक श्रा जाव । दूमरे ४स्त्ती त? मादात्तत्त 
नित्य सेवन करता रहै । दोनो विधियोामे लाभदहातादु 1 . 
रससिन्दूर चन्द्रोदय श्रनुपान--कपूर, जायन, लीग, दनायची, 
कस्तूरी श्रौर रससिन्दूर या चन्द्रोदय सव ववर्‌ परान कै रनमधघट दे स्ता 
की गोली वना कररखले, दोनो समय दूध से मक्खन मलार श सवनं कर्न 
पर वीयं गाढा होता हँ । विप्येच्छा वनी हँ स्तम्भन शक्ति में वृद्धि दोतीद, 
जरीर हृष्ट पृष्ट हो जाता हं । इसके सेवनसे प्रमेह, पाण्डु, मग्रटणी, जीण- 
ज्वर, उन्माद, यनुवति, दिस्टीरिया में नाभ होता ह । ५ 
पारद्‌ भस्म केन्य अनुपान--वानापनं न्म यै रात नित्तर्म, दभ- 
मूल क्वाथ से २ रत्ती पीपल चूर युक्त प्रसूता उर मं, सन्निपात मे, ऊप्ण जल 
राह्द से मेद वृद्धि मे, टीग, सोट, नमक, यवार त्त मन्दाग्नि मे, पक्तिगल, 
ग्रननद्रव शूल मे, शखपुप्पी, वच, ब्राह्मी, कूठ चूण से प्रपस्मार, हिन्टीरिया क, 
समाकदाना, मिर्च, जीरा, नमक चूर्णं से श्रषयि मे, पीपल शह्दने म॒च्छामें 
ग्रजवायन गुड से शीत्तपित्तर्मे, विजीरा रस से हिचकी में, टद मिश्री 
लाजामण्ड से वमन से, दाह मे, दीग पीपर गहद से रतिर विगूचिका र्मे, 
कुटकी क्वाथ से पित्तादमरी मे, तक्रसे पाण्डुमे, ग्रहणी मे, कुटज, भिलावा बूरं 
से ग्र में, खदिर कवाय से कुष्ठ मे, एरण्ड तेल शतावर. क्वाथ ते वात रोमो 
म, पाषाणभेद कुलथी क्वाय से ग्रदमरी मे, रिलाजीत से भगन्दरे, उटनी दूष 


से उदररोगो मे, श्रम्बर कस्तूरी से धनुर्वा मेँ पारद भस्म को देने से लाभ हौता 
। इसका मात्रा १-२ रत्ती तक 


पित्तल भस्म 
(१) निम्बूरस शिलागन्धे पेष्टिता पुटिताऽछटधा । 
रीति रायाति भस्मलवं ततो योञ्या यथायथम्‌ ॥ 
र रस. रतसा,रत,रसा, रसामृत,रजनि 
१ त्रिवा इति रसामृते २ ताग्रवद्वाऽ्य मारयेत्‌ इति रसामते । 
रसतरगिण्या निम्ब्‌ स्थाने कुमारिका भावना नियोजितम्‌ । 
म॑नसिल रौर वलि दोनो को निम्वरस में पौसकर पीतल के पमो पर लेप 
कर शुलाय सम्पुट कर्‌ गजपुट की श्राच दे। रसत्तरशिणीकार ने निम्बरसकी 
जगह कुमारी रस की भावना दीह प्रौर मनसिल, वलि को पीस कर 
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सम्पुट कर कुक्कुट पुट से फ प्रविक श्राच दे १५-१९ पुट देने के वाद फिर 

वनस्पति चूं देन की घ्रावश्यवता नही । केवल चौलाई रस मे घोट टिकरिया 

वनाय सम्पुट कर गजपुट की श्राचदे। इस विधिसे ३० प्राच देनेपर 

सुन्दर भस्म वने । --रसयोगसागर 
पिरोजा भस्म 


पिरोजा को कूट कर चूं करे फिर खरल मँ डल कर कुमारौ रस कौ 
पावना दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर गजपुट को श्राचदे तो एक टी 
पुट मे पिरोजा की भस्म वने । रसासा,सर,तसरा 

(२) पिरोजाके दानोकोषछाट ले, उसर्मे तमे पत्थर को विस कर 
निकालदे, साफहरेर्गके दानो को कुढाली मे डाल कर ्रगीढी में रखे कर 
धमन करे, घमन करने से पूर्वे कुटाली को टीनके पत्रेसेटेकदे, नहीतो 
तीव्‌ श्राच लगते ही पिरोजा चटख चटख कर कूटाली से वाहुर गिरने लगता 
है, फिर उसे तीव्‌ श्राच देकर लाल करे, लाल हौ नाने पर उतते केवडा या 
गुलाव जल-जो एक प्यालेमे १०-१५ तोला रखा हो उसमें शीघ्र डाल दे । 
इस विधि से ३-४ वार बुभाने से पिरोजा हल्का सफेद मट मैला वं का 
भगुरहो जाता है उपे पीस कर गुलाव जलंकी भावना देकर रखले। 
स्वानुभूत विधि हे । 4 

पिरोजा भस्म के गुण 

रारीर पर जव विस्फोट रूप के वृण निकला करते है जिन मे पानीसा 
तरल निकलता है इसके सेवन से वह्‌ कू दिनमेँ जाते रहते है । दारीर मे किसी 
प्रकार का विप विकार रह्‌गया दहो ग्रौर उससे कोई कष्ट वना र्हताहौ तो 
एसी दन्ञामे पिरोजा भस्म के सेवन से लाभहोता है । यह्‌ उत्तम श्रगद ह । 
इसे प्रगदके योगो मेँ डाला जाय तो यह्‌ श्रगद नाशक भ्रौपधियोके गुणा को 
वढा देता ह मात्रा १-२ रत्ती 1 शहद के साथ सेवन करावे 1 

पुष्पराग (युखराज) भस्म 

पखराज को कूट कर चूण वनावे फिर उसके वरावर्‌ वलि श्रौर ठरिताल 
का चूण मिलाय कुमारी रसम एक दिन खरल कर टिक्रिया वनाय सुखाय 
सम्पुट कर ५ सेर उपलो कौ राच दे दस विधिसे पुट देने प्र पुखराजकी 
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१७२ भस्म-विन्ञान 


यौगिक द । सस्ता कि चूनाका पत्थर वा चूनाना ककर या घोवा, मृगा प्रादि। 
वेरपत्थर भस्म विधि-वेरपत्यर १० तो० को कुट कर चग करे वारी 
करके सरल मे डल मूली के रस क भावना द, 3 नर मृली फा पानी भावनां 
त्च फर टिकिया वनाय नुखाय सम्पुट कर १० मेर्‌ उपना कौ श्राचद्‌। र्न 
विविसे तीन पुट दे। चा.चि.न.ग्र 
८२) व्ेसपत्थर को कूट कर वारौ चू वनाय मूनीरसदङ्री १ नावा 
दे टिकिया वनाय सुखाय चौगुने सोरे के मध्य रण कर मम्गुट करर नेरउयनी 
कौ पुटदे, इस वियिमे ४पुटदेतो वैर पत्थर भस्मवने । न प्रमान 
(३) वेरत्वर को चौगुने धमस के नगदेमे स्वकर शराय सम्पुट ऊर 
गजपुट कौ प्राचदेफिरमूलीकेरसकी भावनादे टिफिया वनाय वृताय 
सम्पुट कर्‌ गजपुट की प्राचदेतोवेरपत्वर ङौ भस्मवने! ग त.्मा 
(२) वेरपत्थर को कुठाली मे रप करफे तपरे प्रर दुलयी के. त्वाथमें 
वुकराता रहे ७ वार वु्ावे फिर पीस कर दुगना सोरा मिलाय मूली रमक 
भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर गजपुट की ग्राचदे तो वेरपत्वर 
कौ एक दी प्राच में भस्म वने । य्‌.स्तियो.सत,सम त्र 
(५) १० तो० वेरपत्थर को चूण करे मूनी के स्र की ७ भावनादे 
टिकिया वनाय मुखाय मूली के या कुलयी के नुगदेके मध्य रख कर सम्पुट कर 
७ सेर उपना कौ श्राचदेतो मस्म वने। यूसि.योत्तं, श्रन्स 
(६) वेरपत्थर २ तो० विच्छ काले ५-७ दोनो को सम्पुट मं बन्द कर 
५ सेर उपलो की ग्राचदेतो भस्म बने, सवको निकाल विच्छ्‌ सहित पीत कर 
रखे 1 य्‌ क्षि योक्त. स. 
(७) वेसत्थर १० तो०कोकूट कर मूलीके रस से टिकिया वनाय 
सुखाय सोसन, प्याज, मूली, वित्व पत्र, कुली, विनौला, गोखरू, कुसुम्भ वीज 
इन के नुगदे मे रख सम्पुट कर १० सेर उपलो कीश्राचदेतो वेरप्यर 
भस्म वन । नू. वि. 
वेरपत्थर भस्म के गुण-वेरपस्यर भस्म का उपयोग यूनानी चिकित्सा 
मे ्रर्मरी भेदन के लिये हुपरा है। कटते है पथरी चाहे वृक्क (गुर्द) मेदो या 
वस्ति में दस के सेवनसे टूट कर या खुर कर निकल जाती हँ 1 इससे भिन्न इसे 
मूत्र कच्छ प्रर सुजाक मे भीदेतेहै । 
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१७ भस्म-विज्ञान 


लोहे पर तैरता रहता द । 

लोह खनिज कौ खाली प्रगिति पर रख कर वभन करिया जाय तौ उत्से नोट 
भिन्न नटी होता, प्रत्यृत लोह्‌ खनिज के साथ चूने के पत्थर को मिलाकर जव 
धमाया जाता ह तो यहु चने का पत्थर द्रावक का काम करता दै.च्सी के प्रभाव 
से लोह सनिज (कान्त पााण या कठिन गेट पत्थर) से टी लोह निकाला 
जाता है । कान्त पापाणर्मे ७२ ४ प्रतिशत मरौर कठिन गैरिक पापाम्‌ ७० प्रति 
गत नोह काश्रश होता है, वाकी श्रन्य द्रव्य मैगनेसियम, स्फटिकम, गंलिका 
प्रादि होते है। जव लोहा गलता ह तो यद्‌ खनिज यौगिक उस द्रव के 
उपर भ्रा जाति । 

चूते का पत्यर जिसका प्रयि भाग चून ऊज्जलेत होता दै, यह जव सोह 
खनिजो के साथ मिला कर वमाया जातां तो लोह खनिज का ऊप्मजन 
चूनकज्जलेतके यौगिक से कज्जलको छीनलेता हं ग्रीरवह्‌ ऊप्नजन उसकं कज्चल 
से मिल कर कज्जल ऊप्मिद योगिकमें परिणत हो जाता हदस यीगिक परिर्वतन 
के समय उस भदीका उत्तापं उस प्रक्रिया मे रौर वता ह, इस वढेहुएु उत 
मे लोहा पिघल कर नीचेकीग्रोर जातादहु । उस समय जौ चूनजम वातुः 
कज्जल से युक्त टोती हँ वह्‌ स्वतन्त्र तो रह्‌ नही सकती, इसी लिये वहं व्हा 
कुछ वलिते मिलकर वलिकाइद मेँ कुछ ऊष्मजनसे मिलकर ऊष्मिदमं वदलत्ता ट 
इस रासायनिक परिवतेन से भी उत्ताप की मात्रा श्रौर वटती ह 1 लोहं खनिज 
ग्रौरः द्रावक जो मिटरीका रर होता है उत्तमे जो स्फटिकम्‌, मैग्नेसियम, मेगनीज 
दौलिका श्रादि होते ठै वह सवभी ऊष्मिदमें वदलतते है यया (स्फ"्ॐ>) (मे ऊ) 
(शे ॐ) (चू दौ) (मैन ऊ) (चू व)यह्‌ समस्त यौगिक वनते समय उस खनिज 
का श्रौर उत्ताप वदते हे श्रौर लोहा पिधलता हुग्रा नीचे चला जाता हँ यह सक 
यौगिक उस लोह्‌ पर तैरते रहते दे । इस ऊपरके भागर्मे लोह काश्य 
८-५ प्रतिगत ते श्रधिक नही रहता 1 इस समय की नव्य भद्टियो मे तो एक 
प्रतिगत भी लोह्‌ नदी रहने पाता, इसीलिये इस समयका लोह ग्रवलिष्ट श्रौ पव 
के तिये उपयोजित नदी करते । श्रमी तक तो वहत पुराना लोहं किट जहां 
कटीतते प्राप्त हो जाता है उस प्राचीन लोह विद्रे लोहा४-५ प्रततित तथा उसमे 
स्फटिकम ऊप्मिद, मेग्नैक्चियम ऊप्मिद, चनजम ऊप्िद, च्‌नलैलेत,मैगनीज ऊष्मिदः 
चन्‌ वलिकेत रादि टी हते हे । भटीमेदस लोह किटटुको द्रवलोह के ऊषरसे जव 
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१५६ भस्म-विज्ञान 


सप्तधा च पुट भूयादत्ता च म्रहराष्रकम्‌ ॥ 
[सिद्धम॑व ह मर्डर सवंरगहर परम्‌ | रकाय 
गोमूत्र, त्रिफला, गु जा, सभालू, जरिदक, वमासा, सहुजना, दोनामरवा, 
कुमारी, साठी दूवी, मची, पापाणभेद, भाग, तुलसी, गोहर, रास्ना, चौलाई, 
मूर्वा, नाई, चिलारी, कद्तोरी, गोरखपान, करज, नगन्दवावरी, ज्रपामार्म, म्राक, 


मजीठ, कपास, जटामासी इनमे से जो भी वनस्पति मिल सके उन प्रत्यक कौं 

७--७ भावना मन्डर को दे, फिर मण्ड्रसे श्रावा वलि ग्रौर चोथाई पारा मिलाय 

सून रस की भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर गजपुट काश्चि 
दे, इस विधिसे७पुटदेतो सवैरोगह्र मण्डूर भस्म वनं] 
३) विफला रसे विपक्र' द्विगुएगुणं लोदज कटम्‌ ट्म। 


भुक्ते ज्यात च शूल चस्न दिद्रगज सपाद्‌ । | 
च द,रसश्रौयो,र.त,र.योसा 


मण्डूर चूणं को दने त्रिफला रस मेँ पकाय गोली वना कर रख ले । इसके 
सेवन से जीणंसूल व हदसून नष्ट होते ह! रसतरगिखीकार ने त्रिफला की 
३० भावना व ३० पुट् देनं का विवान दिया है 
(४) दग्भ्वाक्तकाष्टे मलमायसन्तु गोमृच्र नेवापितमषएरवारान्‌ | 
विचूस्यं लीढमथुनाऽचिरेणए कुम्भाहयं पारड्गद्‌ निहन्ति ॥ 
स्सामृत,ससेसास,गनिभाप्र,सु सवृ माऽभा भैर 
मण्डूर को वहेडे की लकडी मं तपा कर गोमूत्र मे वु्ावे ८-१० वार 
वाने पर चूं हो जायगा, पीसकर सूक्ष्म रज वनाय शहुदसे सेवन करे । माचा 
द मागे । प्राचायें जीने से पुन गजपुटकीम्राच दी दहै! सिद्धयोग सग्रह्‌मे 
तो श्रापने गोमूत्र, त्रिफला श्रीर कुमारी की ७--ऽपुटेदीदै। सि योगसग्रह 
(५) गोमूव्रसिद्धमारडरं त्रिएलाचृरंसंयुतम्‌ । 
विलीदं मधुसपिभ्यां शुल्लं इन्त्यस्लजित्परम्‌ ॥ 


र र्भ र,घन्व, रक लं,च द, वै वि,टो,व्‌ नि र, र 
व्वि,व रा,निर,स्योसा 


प्रम्निमे तपा तपा कर गोमूत्रमे वृकाय हृप्रा तथा गौर्ूतच्र से भावित 
मण्टूरकोपुषटदे । एेठे सिद्ध मण्डूर के वरावर त्रिफला चूर्णं मिला कर € माने 
मनु गद्द से चाटने पर्‌ ग्रम्नपित्त ग्रौर शूल को नष्ट करता द । 
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एक पुट म्रौरदे तो उत्तम नस्म वनं! मूमियोप्तं, 
(१२) मण्डूर १ सेरका चूण ननाकर कुमारीरस ४०तो० कौ भावना 


दे टिक्रिया वनाय सुखाय सम्पुट कर १५ मेर उपलो की श्राचदे। इस विधि 
ते ७ पुट दे तो उत्तम भस्म वनं। श्री नि 


(१३) शुद्ध मण्डूर चूर २०तो०्को १ भावना दहीकौ देकर टिकिया वनाय 
सुखाव सम्पुट कर ३० सेर उपलो कौ श्राचदे इसे विधिने ३ गृटद, पुन 
उस मण्डूरर्मे १तो० सिगरफ मिता कर कुमारी रस की भावना दे टिकवा 
वनाय सुखाय सम्पुट कर ३० सेर उपलो कौ ्राचदे। इस विवितेरेपृटदे, 
फिर निकाल विना िगरफ मिनाये दी एक भावना कुमारी रन ङौ देकर एक 
पुट ्रौरदे तो ७ पुट मेँ उत्तम भस्म वने । न प्र 

मरएड्ूर भस्म च्रच्पनन 

टमली १ माल्ला, पीपर चर्ण ८ रत्ती, मन्डूर भस्म १ मारा मिला कर तक्र 
के साथ सेवन कराने पर कामला, पाण्डु, शोथ रोग मलाभ होता द्‌! ग्रववा 
केवल मण्टूर भस्म को १६. माद्या शहद में मिलाकर चाटे श्रीर ऊपर से तक्र 
या दही पीवे तो पाण्डु, रक्तात्पता, शोयमें लाभ दटोता दं 1 अ्रयवा गामूत्र 
क्षार १४ माना त्रिफला चृणं १४ माला के साय मिलाकर तक्र से सेवन कर 
तो पाण्डु रोगमें त्वरित लाभ होताद्‌) 

मान्रा--२ रत्ती से लेकर १५ मादो तक हं । 

माणिक्य भस्म 
(१) विमलीकृत्य यत्यथं माणिक्यं सुविचूर्णितम्‌ । 
शिलालगन्धैः विमलैः प्रथक्‌ तु समभागकैः ॥ 
निम्वृक्स्वरसेनेव पेपयेदिन सप्तकम्‌ । 
वन्यसंत्सस्पटे घमं विशुष्कं करत चक्रिकाम्‌ ॥ 
ततस्तु परयेद्धीमान्परोवारण संज्ञके । 
रीत्यानया सुपरितमष्टवार प्रयत्नतः ॥ 
मार्य प्रयतते भस्म जायते पाण्डुर प्रभम्‌ । 
पिष्टं तु लक््चद्रावे. प्रदेव यथाविधि ॥ रत 
माणिक्य को कूट पौस उस मेँ हरिताल मैनसिल म्मौर वलि वरावर का 
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सीसा को पिवजा कर हवा मे मनते ह उससे वह्‌ पीले रग ङी भस्म 
वदल जाता है, फिर उसमे वरावरकी ‡टकाचृरामिला कर्‌ कुठा 
रख कर गलाते हे सीसा ईट मे विद्यमान जलिका, मैग्नीदिवन, स्फटिक्नम्‌ श्रादि 
से मित करद्रवहो जाता ह, उते घडे के ग्रथ मागकेपानौ मे डान देते हु 
यह्‌ मुर्दासिग वन जाता हे । 


मे 
मं 


खद्‌ारश्च ग भरम 
(१) कन्या द्रावेण वरती चक्री मेल्लिकसम्पटे । 
कुक्कुटपटनाद्रस्म जायते पट गालतम्‌ ॥ रासा 
मुर्दासग कोक्ूट कर कुमारी रस्की मावनादे टिक्रिया वनाय नुच्ठाय 
सम्पुट कर कुक्कुट पुट कौ भ्राचदेतो मुदसिग की मस्म वनें। 
(२) खण्ड मदार श्ङ्गस्य निक्धिपेन्निम्बुजेत्र॒यहम्‌ । 
शराव सम्पुटं न्यस्य पुट दवययालसमयत्ततः ॥ 
जायत शामन भस्म भावयात््रफलाऽस्वुभ 
कुमारी मत्र जम्बीर स्त्रथैकेकचिःकरमेण 
[सद्ध भस्मतता जात याञ्य मह।पदशया.। 
हरिद्रामधुसय॒क्त' मेहे गु'जा मितलिहेत्‌ ॥ रसा. स,रयोसा 
मूर्दासगकेदुक्डोको१दिनिनिम्वू रस्त मे भिगौ कर निकाल सम्पुट कर 
१० सेर उपलो की श्राचदे तो भस्म वने। फिर इसे त्रिफला, कुमारी, गोमूत्र 
जम्बीरी रस कौ एक एक भावना दे सुखाय रख ले 1 इसे हल्दी बहद मिन्ना 
कर सेवन करने पर प्रमेहमे लाभ होता ह 1 लौग, मिर्च, घृत से सेवन करने पर 
उपददामे लाभ होता हं । मात्रा उसकी १-२ रत्तीदठं। 
माक्लिक भस्म 
इसकी रचना उपोद्धात पृष्ठ १५७ पर देखे ! यह्‌ खनिज दै, कोई विशेष 
वातु नही ह । ताम्र लोहं का यौगिक है, जिसकी रचना भूगर्भ मे अरन्य खनिजो 
वत्‌ हुई द । जो माक्षिक वाजार में मिलता दै प्राय उसमे पत्यर श्रादि श्रपद्रन्य 
मिले होते ठै, माक्षिक मे सेवे सव श्रपद्रव्य तोड़ कर निकाल देना चाहिये, यदी 
इसकी वास्तविक शोधन की विविद । 
ग्रन्थो मे जो शोधन विधि दी ह वह्‌ वास्तवे शोधन नही, भस्म का 
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सचालयेदरेयपतिः क्रमात्तन्यतं व्रजेत्‌ सुन्दरि देममाक्तिकम्‌ ॥ 
त्रावेप्रषया ववृ योत.योचि.यो र,रच,भाभ्र., 9 
सु,रप्र,रल,चि र „एप ्रन्वेपु भिन्न पाठ प्रद्ित । . मा भ.र. 
माक्षिक चूर को कटाई म डाल श्राग पर रं श्राचदे लाल होने पर 
कुलथौ का काढा, तक्त ग्रीर वक्री का मूत्र कमन उ प्रौर करटी से दिलाता 
रहे, लाल रग की होने पर उतार कर पौत्र ते । 
५८ अथवा केवलेनाऽपि निम्बूनीरेण भावितम्‌ । 
सप्ता पुटनात्ताग्यं भ्रियते रक्तवर्णवत्‌ ॥ 
रता सा,रत 
प्रववा केवल माक्षिक चूं को निम्बूर की भावनादे टिक्रियाः वनाय 
युलाव सम्पुट करं प्रवं गजपुट की ्राचदेतो भस्म वने । कई कहते हं इस 
विधिस्े ७ पुट दे तो उत्तम भस्म वने । रसायनत्तार कै कर्ताने इमे कूपीपाक 
करके भस्म वनाई हँ । 
(६) वैलेनैरण्डजे नादौ याममात्रं विमर्दयेत्‌ । 
सचिद्रे सम्पुटे श्रृत्वा पेसिशद्रनोपलै ररासु,वै.द 
मानिक चूं को एरण्ड तैत मेँ एक प्रहर घोट टिकिया वनाय चेद किये 
सम्पुट मे रव ३० वनोपल की घ्राचदेतौ माक्षिक भस्म वने । 
(<) मातुलुब्राम्बुगन्धाभ्या पिष मूपोदरे स्थितम्‌ । 
पंचक्रोड पुरढैग्ध म्रियते माक्षिक खलु ॥ 
रतेचू,रत,ररस,रप्र नु,भामैर 
स्सत्रकाज सुवाकरे भिनन पाठ प्रतिपादित । 
माक्तिक चूं मे वलि मिलाय विजौरा रस करौ भावना दै टिकरिया वनाय 
दलाय सम्पुट कर वारह पुटकी प्राचदे। इस चिवि ५पुट देतो माक्षिक 
की भस्म वने। 
(=) माक्तिकस्य चतुर्थाशं गन्धं दत्त्वा विमर्दयेत्‌ । 
` उरुबकस्यतेजेन ततः छयोत्सुचक्रिकाम्‌ ॥ 
शराव सम्पुटे धृत्वा पुटेद्‌गजयुटेन च । 
सिन्दूराभं भवेद्धसम माक्षिकस्य न संशयः ॥ 


चृ रप्रष्वेद.रमरकावे, घ्रा वै प्र" र मजरी,यो र, 
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है, पाण्डु नाशक है, वलवद्धैक दै । इसे प्रत्येक योगो मे डाले 1 इसी को अरन्य 
ग्र्थकारोने १० पुटे ग्रौरमभीदीहे। 

(१३) सुचूर्णिते ठ माक्निके विशोधितं तु गुलम । 

रिपेत्तदएरमाक्तिकं ततस्तु निम्बुनाम्बुना ॥ 
| सुपेष्य सम्पुदीकृत्‌ पचेद्‌ दीवं चक्रिकाम्‌ | 
विपक्वमरष्टवव वे प्रकाततन वत्मना | 
प्रयाति पञ्चतापरं जवेन हममाक्तकम. 
िपेत्त हिगुले पुनः पुन्निरुक्तमानत । रत 
माक्षिक चूण का श्राठ्वा भाग हिगुल निलाव निम्बू र की भावना दे 
टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर ग्यपुट कां श्राचदे। दस विविसेप्पुटदे 
तो माक्षिक कौ भस्म वने । प्रत्येक पुट मे हिगृल भिलाता रहे । 

(१४) माक्षिक चर्ण में तिहाई नमक भिलाय एक प्याले मे रख उसे 
निम्वूर्ससे तरकर देग्रौर धूपमे रख दे, सूखने पर कटाई मे उात कर भूने 
श्रौर रगडता रह जवर लाल हौ जाय उतार खरलमे डालकर रगडकर ५७ वार 
पानीसरे षो डाले । फिर कुमारी रस मे घोट टिकिया वनाय सुखाय सम्पूट कर 
गजपुट कौ श्रंच देतो माक्षिक भस्म वने | श्रत 

(१५) माक्षिक चूणं को मेहदी रस की भावना दे टिकिया वनाय सुखाय 


मंहदी के नुगदे मे रख सम्पुट कर १० सेर उपलो की श्राचदे तो माक्षिक की 
साल भस्म वने 1 ग्रत. 


माक्तिकि भस्म के गुए--र्शं , कुष्ठ, पाण्डु, प्रमेह, खासी, वमन, नेच्रोग, 
काम्रला, शोय, उदर विकारमे लाभकारी है । इसकी मात्रा १-२ रत्ती तक है । 
शयु भस्म 
(१) छमारीतन्दुलीयेन स्तन्येन च विपाचयेत्‌ । 
पर्ये सप्रवारच तप्रतप्नतानि छृसस्नश ॥ रच ,ररासु 
मोती कोतपा तपाकर स्वी दूध, कुमारी रस, चौलाई रस मे ७-७ वार 
वु तो मोती मस्म वने । 
(२) तत्र क्िप्टवान्धम्‌पायां. पुटेल्लघुपुटेन च । 
एन सस्मत्वमायात्ि मोक्तिकं पुट योगत ॥ रकां 
मात्तियो को सम्पुट कर लघुपुट कौ भ्राचदेतो भस्म वने। 
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के नुगदेमेरस १०्सेरकौप्राचदेतो मस्म वने सप्र 
1 (१०) मोतियो कोनीम्बू रसर्मेभिगोकरधूप मेंरतदे, रस सूखने 

पर ग्रीर रस डालता रहे, १५ दिन मेँ स्वत भस्महो जातीं) प्र.कीसमग्र 

(१९) मोती चूं को निम्बू रस ग्रकं गृलाव चन्दनादि श्रकं की १-१ 
भावना दे सुखाकर रख ले यह्‌ चन््रपुटी भस्म ह 1 सियोस. 

(१२) मोतियो को गो दूव मे पीस टिक्रिया वनाय सुखाय गायजवा या 
गुलगावजवा या गोजिह्वा के नुगदे मेँ रख सम्पुट कर ८-१० सेर उपलो का 
प्राच देतो भस्म वने। मखजन, म त्र चाशचि.माग्रम्मिख 

मुक्ताभस्मके गुण-मोती भस्म दलेष्मविकार, क्षय,कास,र्वास, मन्दाग्नि, 
हदयोद्वेग, हृदयरोग, प्रमेह्‌, प्रदर, सरश मे लाभदायी ह । दुग्बव्ंक, वलवर्घक 
हं। मावा १ से २ रत्ती तक। 

याघ्रूत (ूनियां) भरम 

प्रायर्वेद ग्रन्थो मेँ याकूत या चूनी भर्मका उपयोग नही ह । यूनानी ग्रन्थो 
मे इसका उपयोग श्रधिक पाया जाता ह । चूनिया भी माणिका कामेद है 
श्रौर उस जसी हौ रचना का रत्न है । 

(१) याकूत को कुमारी के नुगदें मेँ रख सम्पुट कर गजपुट की भ्राच 
देतोभस्म वने। इसे फिर गुलाव जल में पीस कर रख ले । समग्र. 

(२) याकूत को चूण कर दही मेँ पीस टिक्रिया वनाय सुखाय सम्पुट 
कर १० तेर उपलो की श्राच दे। इस विधिसेड पुट देतो भस्मवने। समग्र 

(३) याकूत को खरंटी के रस मे तपा तपा कर नुावे, भुर भुरा होने 
परदसीकेरसमें पीस टिकिया वनाय सुलाय सम्पुट कर गजपूट की प्राच 
देतो भस्म वने। श्रत 

(*) याकूत चरणं को श्रं युलाव भ्रौ शराव कौ १-१ भावना दे 
टिकरिया वनाय सुखाय सम्मुट कर १० सेर उपलो की भ्राचदेतो भस्म वने । 


। ् मश्नमममिख 
८५) याकूत को तपा तपा कर सिरका मेँ वृ़्ावे फिर चूण कर इसी 


म टिकिया वनाय सुखाय दोखीहीरा, वारतग के नुगदेमें रख सम्पुट कर १० 


सेर उपलो को प्राच देतो भस्म वने । मश्र.मिख 
, 
याद्ूत भस्म के गुण--मृगी, वहम, मनौलिया, हृदयोद्धेग, हिस्टीरिया, 
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(+) रसं हसं शिलातालं ग्ड गन्धटकणम्‌ । 
भूनाग विमलं वंगं मेषशृद्ग' स चुम्वकम्‌ ॥ 
शुक्रशोशित सयुक्त स्वेदन पधिभावितम । 
मृपालेष प्रयोगेण र्नानां मारण परम्‌ ॥ रसार्रकाषें 
पारा, हिगुल, मेनसिल, हरिताल, माक्षिक, वलि, चुहागा, कंचुप्रा, विमन, 
वग, मेढास्षिगी, चुम्बकपत्यर इनको रक्त ग्रौर दुक्रर्मे घोट मूपामे लेप कर उस 
मूषा मे रख कर वमन करने ये ग्रौर स्वेदन प्रोपवियो मेँ र्त तप्न रत्नौ को 
वुभाने से एेसा कुछ वार करने से रत्नो की भस्म वन जती हं। 
(६ लक्रुचद्रव .सम्पिष्टे. शिलागन्धकर तालकं. ।। 
वज्र ववर्नाङऽन्यरत्नान्‌ ्रयन्तऽद्र पुट.सखलः॥ 
रप्रयु,रच,रसेचि,रकाथे, रर, माभ्भिर, रसयु, रजनि 
रस्त प्रकाडा सुवा करे भिन्न पाठ प्रतिपादित । 
मेनसिल, वलि श्रौर ट्रिताल को वड्टल के रस मे पीस ठनके नुगदेर्मे 
कोई रत्न रख कर सम्पुट कर गजपुट की पुट दे इस प्रकार युट देने पर वख 
को छोड कर समस्त रत्नौ कौ भस्म वन जाती हं 
(७) गन्धतालशिला हंस माक्चिक' विमल समम्‌ । 
मारणोपधिभियाव्य तेनर्नानि वेष्टयेत्‌ ॥ 
स्रयन्तं स्वं रत्नानि पुटद्ोदशाभटटे.। रस,रकावे. 
वलि, टरिताव, मनस्िल, हिगुल, माक्षिक, विमल, इनको मारणौपधियो में 
घोट रत्नो पर उसका लेप करक सम्पुट कर गजपृट की पुटदे इसविधि से 
१२ पुट देने पर समस्त रत्नो की भस्म वने । 
नीलिकाशखचृण च राला मूनाग्‌ शरणम्‌ । 
वटव्रलता पपं रत्नाना मारण पुटे ॥रकाषे 


नील, ख चूर" मेनसिल, केचुग्रा, जिमीकन्द, वटवु्ष, स्तुही काण्ड वल्ली 


सवको पीक्त नगदा वनाय उस्षमे रत्नो को रखकर गजपुट कीं त्राचदेतो 
रत्नो की मस्म दो 


(६) किसी भी सलं को कुठाली मे रख कर धमन विधि दारा र्त तप्त 
कर ग्राव के रस्या चन्दनादि श्रकर्मे ण्स १०० वार तक वभानेसे वे 
रत्न नरम होकर भुरभूरे पीसक वन जाते 


[ए 


¡ उन्द्‌ फिर कट पीस कर ग्रावा 
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करती है एक रजतक ऊप्मद (र ऊ) दूससय रजतस्त ऊप्मिद (र२ॐ)) 
रजतक ऊप्मिद काला भूरा होता हँ श्रौर रजतस ऊप्मिद सफेद रग का हौता 
हे । यह जल मे वहत कम ॒वुलत्ता दै। हमारी चादी की व्वेत भस्मे प्रायः 
रजतम ऊष्मिद ही होती ह । यहु रजतस्त उप्मिद ऊुछ वनस्पत्तियो में विमान 
उत्पेरक की सहायता ते जव वनती द तो वहत दी थोडे उक्ताप पर वन जाती 
है, श्रविक उत्तापं पर नही वनती ) इमीलिये इमे तुपाग्नि को पुट या लावक 
पुट, कपोतपुट की हू र्माच देनी चाहिये । 

रजतवलिकाडद-चादी को यलि के साय मिला कर २०० ग 
तक मरम कियाजायतौ चाँदी वलिकराइद (रञ्च) में परिणत दौ जाती 
है । यह चादी का यौगिक प्राकृतिक ल्पमे लनिजोमे भी मिलता द। 

रजतवलिकैत--र्चादी को सान्द्र वलिकाम्ल मे डाल कर गरम करनेसे 
चोँदी वनिकेत ( र्द्व ॐ.) मे परिणतो जाती द यह्‌ उन वलिकाम्न में 
पूली दती दै 1 यदि उद घत मे थोडा यो कीस डाला नाव तो वहु उसर्मे 
घुलता चला जाता ह श्रौर चदीका यौगिक तदट्नलीन हो जाता है, जित्ते निकाल 
करसाफकरलतेते ह । यहव्वेत वर्णकौ चतुर्भजीयरवोकैत्पमे चादीकी 
भस्म वनती है! जो १० तोला जल मे १ तोला धुल जाती दं । 

रजत लवणाइद-- रजत पवनेत के घोल मे यदि हल्का लवणाम्ल का 
घोल डाला जाय तो दोनौ घोलोके यौगिको म रासायनिक विनिमय होता द 
एक श्रोर रजत पवनेत का यौगिक टूट कर रजत लवणाइद वनता टै दुसरी 
ग्रोर लवणाम्ल कु यौगिक टूट कर उदपवनेत नामक्त वायु का उद्धव होता हं] 
रजत लवणाद (रल) कोदही श्रग्रेजौ मं सिलवर क्लोराद्ड कते दे । इसी 
से फोटोग्राफी कौ प्तेटोका प्रतिविम्ब लेने के ब्रर्थं उस पर विठाते हैजो 
प्रकादासे प्रभावित होत।दहं1 इसेदी प्रकाश से वचाकर कैमरेर्मे विठा कर 
प्रतिविम्बलेते है जिसे प्रषेरे मे मसालोसे धोकर त्यिरकरलेतेद। इस 
प्रकार चादी के श्रनेक यौभिक वनते द । 

हमारे स्साचार्योने इसकी दोही प्रकार की भरस्मेया यौगिक वनाये ये) 
एक उप्मिद दूसरा वलिकादइद । हरिताल मनसिल श्रादि के योगसेभी जो चदिी 
कौ भस्म वनती दै वहं भौ वलिकाट्दटी होती ह! इनके वनाने की निम्न 
विविर्या ग्रस्यो मेह. ववा-- 
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म्रियते नात्र सदेदये ग्लिप्तो वा रसभसमना । 
अम्लवगेप्रपिष्टेन पू्व॑वसपुट योगतः ॥ 
म्रियते तालकमृतं वद्गमम्लेन पपयेत्‌। 
तारप्राणि संलिप्य पुरिसा भस्मता नयेन्‌ ॥ 
भ्रियते गन्धयोगाद्रा वैप्णवेन विपरयते । रल प्रः 
१ कुरण्ट इति भ्रानन्द कन्दे 1 २ तप्तानि इति प्रानन्द कन्द । 
मैनसिल को प्रगस्ति पूप्पके रतत मे पीस चादी के पत्रौ पर सैपर कर 
सुखाय सम्पुट कर कुक्कुट पुट की पुटदे तो चादी भस्म हौ । त्रथवा गुल को 
निम्बू रस मे घोट चादीके प्रोपर लेपकर सुखाय सम्पुट कर कुक्ुट पुने प्राच. 
देतो चादीभस्न दहो) प्रवा हरताल वगभस्न को निम्बूस्मन घोट चादी 
पत्रोपर लेप कर सुखाय सम्पुरक्र कुक्कुट पुट की श्राचदे तो चादौ भस्महो। 
ग्रयवा वलि को निम्बूरसमे घोटर्चदी के पत्रो पर लेप कर सुललाय सम्पुट कर, 
कुक्कुट पुटकी चिदे तो चादी की भस्मदो । यह्‌ प्रन्थकारने चार विधिया 
वतलाई है । 
(५) सेटाधमात्रं दरद गृदीत्त्वा सम्म नैम्बूक रसेन तेन ! 
प्रलिप्य तारस्य दलान्त द्धौन्खट वाङ्गयन्ते निदधीत शुष्कान्‌ ॥ 
क्रमेण वर्हि प्रददीतयाम चतुष्टयं शीतमथोद्धरेत्त्‌ । 
स्यादु द्ये दण्डीस्थविशुद्धसृतस्तारादि भस्मापि भवेदध. स्थम्‌ ॥ 


रसासार त 
प्रावा सेर ईह्गल को निम्बूरस मं घोट २० तो° चादी के पततले पत्र वना 


कर उस पर लेपन कर सुखाय उमस्यन्वर मे रखकर ४ प्रहर कीं म्राच देन पर 
नीचे चादीकी भस्म वनी मिलेगी श्रौर उपरकीहण्डीमे पादालगा हुमा 
मिलेगा 1 रसतरगिणीकार ने लिखा है कि उक्त विवि से करई वार पुट दे) 
(€) निम्वूद्धवेऽम्बुन्यवपात्यतारं त्रिपष्टिवारान्परितप्त तप्तम्‌ । 
जातञ्चजातं भसितं द्वितीये पात्रे निद्ध्यात्परिवापसख्याः ॥ 
समाप्डुवन्तीत्यथ सवे भस्मतदम्बुयोगात्परसिम्यं चक्री: । 
करोत्वथो सम्पुटगाए्च स्वावराह्‌ संज्ञे च पुटे पुटेत्ताः ॥ 


(0 # रसा सा. 
चादीकेपत्रोकोश्रन्नि में तपा तपा कर निम्वूरस में ६३ वार वुभावे 1 
॥ । 
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करे फिर १० तौ० वन तम्बाक्‌ के नुगदे मेँ रख ३ सेर के वस्त्र सम्पृट मे लपेट 
्रचिदे तोर्चादी भस्महो। इस भस्मको २० तो° दूव की मलाईभे मिलाकर 
पकावे जव मलाई जल जाय उतार पीस रखे 1 वा.वि.नि. ख. 
(१५) १ तो० चांदी पत्र पर २ तो० माक्षिक चूण नीचे ऊपर विघछ कर 
सम्पुट कर ५ सेर उपलोकीम्राचदेतोचादीमस्मदहौ) मा.श्र.मि ख. 
(१६) १ तो० चादी का एक पत्र वनाकर्‌ श्रपामागै राख के मध्य भस्म 
यन्तर मेँ प्र को दाव देकर ४ प्रहर की प्राच दे, यदि सीक्‌ चुभाकर देखने पर 
सीकश्रार पारहो जाय तो प्राच देना वन्द करदे, भस्महो। श्र.स.मिख 
(१७) १ तोऽ्चदीको गलाकर १ तोला पारे मेँ डालदे उस चादीं पर ४ 
तोला तेल भी डाले ग्रौर जला दे, इस प्रकार १० वार करे। १०्बीवारके 
वाद उत्ते फं पर फला कर पत्रा वना दे श्रौर २० तो° सरनाय पत्र २० तो° 
ग्रास वैल के चूर मे लपेट २ सेरका टाट सम्पुट कर श्राग लगादे तो चादी 
की भस्महो। मना,मि.ख. 
(१८) थोहरके उण्डेमे १ चदी का रुपया रखकर उस परश्राक का 
कध भर कर सुखावे फिर उस पर सुहागा १ तो० पीस कर भर दे श्रौर सम्पुट 
करण्सेर उपलोकौ््रचिदेंतो रुपया फूल जायगा । सि.ग्रौ भ्र. 
(१९) १ तौ० चादी पत्र को बन तम्बाक्‌ रस मे १४ वार वुफावे फिर 
१२ तो० वन तम्वाकू के नृगदेमे रख ३ सेर के कपड सम्पुटमे रख प्राग लमा दे 
तो ्चादी भस्मदहौ। मा 
(२०) १ त° चांदी पच पर १तो० हरताल पीस करलेप कर सुखाय 
सम्पुट में रख १० सेर वनोपल की प्राचदेतो चादी भस्म हौ । माम 
(२१) १ तो० चादी चृणको योह्र, दधी, सेवती के रसोकी १-१ भावना 
दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर १० सेर उपलो क प्राच दे तो चादी भस्म 


दो।\ । ग्रति 
(२६) १ तो०्चादी चूणं कोख मीठे दोनो श्ननारके २० तो० रसं 


कौ भावना दे टिक्रिया वनाय सुखाय २० तो० ववूल पत्र के नुगदे मे रख सम्पुट 
कर्‌ ३ सेर उपलोकोश्राचदे तो चादी भस्महो। जाग्र 


(२३) १ तो चादी चूर २तो० श्रभ्रक चूर्णं दोनोको निम्बू रस की 
३-३ भावना दे टिकरिया वनाय सुखाय सम्पुट कर ४ सेर उपलो की अ्रचिदेतो 
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चांदी मारक वनस्पति 

निम्नलिखित वनस्पत्तियो मेँ प्रन्थकासे ने चादी भस्मकरनेकीश्रौरभी 
विधियावतलाद है । प्राय चादी एकतोला या चादीका रुपयालें प्रौर वनस्पतियो 
का नुगदा ८-१० तो० से १५-२० तोला तक लेकर उसर्मे चादी पत्र रल सम्पुट 
कर २ उपलोकी सत्राच या १।-२सेरउपलोकीम्राच देतो चादी भस्महौो। 

वनस्पतियां--दल्दौ चं थोहर दघम भिगोया हो, तित्तली, मीठत्तिलिया, 
केसर, नकटधिकनी, पनवाड वीज, चफंद कनैरपफूल, करीरफूल, ग्रकंदुग्में भिगोया 
गुजा, ्रनार का छिलका, काटे वाली चौलाई, वाभककोडा, ब्रजवायन, अरज 
मोद दोनी, चारो श्रजवायन, ववूलपव्र, करजगिरी दोनो दृधी, दन्तीपत्र रौर 
लाजवन्ती दोनो मे, एलवालृक, करीरफल, वनतम्बाक्‌, वटजटा भ्रौर सनाय 
पत्र दोनो मे, पीपलछाल, वव्‌लफली, निम्बपुष्प, सोहजनामूल, सत्यान्ताः 
पुनर्नवा को त्राक योहर दू मे भावना दे, गावजवा कोदूवके पानी से नुगदा 
बनावे, गन्दना, भूफली, इमली के वीज, दसनधूप, रतनजोत वृटी, भ्रनारपत्र, 
पीपरामूल, ग्रपामागे, दास्वीनी का लेप कर वहैडा चूं मे सम्पुट करे, काउ 
सगाडा। इनमे से किसी वनस्पति के नुगदेर्मे चादी रख सम्पुट कर श्राचदेतो 
एकपुटमेंभस्मवने। रनिन्पासन्देउममाग्रममिख सन्न ्रलकीन्योस्, 
सिश्रौप्र.सि भे मममख.तश्र्रत,रति ध 

नोट -काडतगडा वृटी पजावी नाम है यह्‌ वटी गन्ना, ईव के खेतो म 
उसके किनारे मेडो पर वो जाती हं । किन्तु यह्‌ जगली मी होती ह । जगल 
लेनी चाहिए 1 गन्दना (प्याजी) गेहूं के ेतो मे प्याज केसे पत्तो वाली। 
एल वालुक इसे पजाव मे ग्रालवानू कहते टे ग्रौर इसके हरे फलो को गिलात 

कट्ते द जो सुखा करं भ्रालूवालू के नामस वेचे जाते है! 

निम्नलिखित प्रन्यो म चादीपत्रोको ११ से २१ वार्‌ तकया इससे भा 

अ्रधिक वार वनस्पतियो के रसम वुाकर फिर उसी वनस्पति कै या दस्य 


वनस्पतिकते नृगदेमे रखकर सम्पुट कर २सर स ४-५सर उपला का त्राच दता 
एक्ट म चाद भस्पहा | 


वनस्पातया-- जलधनिया, अ्रजवायन पत्र, मि्च॑लाल, लहसुन, योहरदूध 
उसी का नृगदा, सुरजमूखी पुष्प, अ्रकंदुग्ध ग्रौर उसी करा नुगदा, च्रनार 
पत्नरस, सोयापत्र, त्रिफला, दवी, कुकरौवा, कदर्पत्र, दायीसुण्डी । स्तिरा म 
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१६८ भस्म-विज्लान 


(३) चादी चण को गुलाव के ताजे रस की भावना दे टिकिया वनाव 
सुखाय ५ तो० मूसे गुलाव पुष्पके नुगदे मे रख मम्युट कर ३-४ उपलोकौ 
ग्राचदे, च्सवियितेदोपुटदेतोचादीकीभस्मवने। मा.ग्र^मिख 

(८) चादीपत्रोकोदरषीके रमँ १०१ वार वुकावे, फिर दमी के 
१० तो० नुगदे में रख सम्पुट कर ८सेर उपनोकी पुटदे इस विधिसेषएक 
ग्रौरपुटदेतोदोपुटमे चादीभत्मदहा) मागर 

(५) १ तोऽ चादीपत्रको २१ वार ग्रकं दुग्धे वुकरावे, उन पतरौ पर 
२तो० प्रकरकरा चूर्णा लेप कर २० तो० राक की जड केनुगदेमे रख 
सम्पुट कर ५ सेर उपलो की पुट दे, पुन इमली छाल के नृगदे्मे रख सन्पुटकर 
एकपुटग्रौरदेतो दोपटमे चादी भत्मदो। माग्र 

(६) १ तो० चादी चरणं को गृलाव पुप्परस की भावनादे टिकरिया 
वनाय नुखाय ५ तो० गृनाव के नुगदे मे रख सम्पुट कर ५--< सेर उपला का 
प्राचदे, इस विविनेदोपृटदेतो चादौ कौ मस्मदो। „ माशन 

नोट-तेखक ने गजपुट की आच दी है किन्तु इतनी स्राचरमे चादौ पिघल 
जाती ह भर्म नहीं वनती । 

(७) १ तो० चादी चूर्ण को ग्रकं दुग्ध की १ भावनादे टिकिया वनाय 
ग्राक की कोपल कै ५तो० नुगदे मे रख सम्पुट कर ५ सेर उपलोकीप्राचदे 
इस प्रकरारदो पुटदेतोचादीकी भस्महो। चा.चि,मा त्र, 

(८) ५तो० चादी वुरादाको निम्वूरसकौ ३ भावना दे टिकिया वनाय 
सुखाय सम्पुट कर ५ सेर उपलो की पुटदं फिर १ वोतल शराव में 
भावनादे दूसरी पुट देतोचादी भस्महो। समग्र 

(६) १ तो चादी पत्रपर ३ मादे सोमलक्रा लेप करे, फिर वड़े गोखल्के 
चूं को प्रक दुग्व मेँ नूगदा वनाय उसर्मे चादी रख सम्पुट कर १० सेर उपलो 
कोश्राचदे, इस विधिसेदोपुटदेतो चादी भस्मदहो। प्रस, मिल. 

(१०) ? तो० चादी पत्र पर नौसादर, फिटकिरी, नमक, सोमल, सुहागा 
इन सवो का जौहर उडा कर ६ माय जोहर का लेप पत्रौ पर कर सम्पुटं 
रख सेर उपलोकौप्राचदे, इमविविक्ेदोपुटदेनतो चादी भस्म दहो । 


, । मस मि ख 
(३ पुटी) तारपत्रं चतुभौग भागैकं शुद्धतालकरम्‌ । 
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प्र्‌ सैष कर्‌ सुखाय सम्पुट कर्‌ वसद्‌ पुट की श्राचदे। ट्त विविमे उ पृटदं 
तां चाद्ा मर्म वन) 
(५) भागैकं तु त वद्न' भागक शुद्र गन्धकम्‌ । 
निम्वृनीरेण सम्मदं तारपत्राणि ्तेपयेन्‌ ॥ 
चतुमोगासि मूपायां रुध्वा पचेत्‌ पुरे स्तरिभिः। 
गन्धं पुनः पुनदं्वा पचर्विशद्रनोपलै. ॥ 
रजतं मरण याति दिजद्िडमानयो यथा । 


श्राक,र र, वै. क.त,र का, षें 
ग्रानन्दकन्दे रसरत्माकरे भिन्न पाठ प्रतिपादित 1 


वग भस्म वलि समभाग निम्बूरस से कल्क यनाय चौग॒ने चादी के पत्नौ पर 
लेप कर सुखाय सम्पुट कर २५ वनोपलकी प्राचदे, इन्त वि्यि से वलि देकर 
पुटदे तो चादी की भस्म वने) 
(£) दशद्को रसः शुद्धस्तालसव्वं तथा दश । 
विधाव पिष्टि सूतेन रजतस्याय मेलयेत्‌ ॥ 
तालगन्धसमं शुद्धं तन्मर्चं निम्बुक्द्रवैः। 
गोलीछत्य गसं ,मृपायां स्वणेवदू टटम्‌॥ 


ञद्धित्रिः पुरेभवेद्स्म योजये तद्रसाएिपु । 
भर्सामरत, र सा षप.्पात्; इत; भाभ. र. र्त क्ता, रस न्व 


र.काये,र मर रप्र्वु योत्तत्योत, 
रसमजर्यां स्सग्रदीपे तुतोयपादो नास्ति! रसेन्द्रचिन्तामणौ र्कामयेनौ 


रसमगले प्रयम पादो श्रविक ) तया चतुध॑पादो चास्ति 1 
१ पडश्चान्मदयेत्‌ रसमजर्यामिति पाठ । 


२. सगुप्क र्वा लघुपुटे पचेत्‌ रसामृते इति पाठ । 
३ भवेत्‌ सम्तमुटेभेस्म रसामृते इति पाठ. । 
चादी, पारा, वचि, हरिताल प्रत्येक २।! तो० पिष्टी वनाय सवको एकव 
कर निम्बरसं कौ भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर ३० वनोपल 
की ग्राचदे! इस विविसे ३ पृटदेतो चादी भस्म वने। 
(७) भागक च्तारराजन द्रावितं शुद्ध तारकम्‌ } 
तस्य पत्रचतुभागं भगेकं शुद्धतालकम्‌ ॥ 
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(१५) चादीपव्रो को तपा-तपा कर सफेद प्याज रस मे २१ वार बुव 
फिर कवृतर विष्ठा को प्याज रस मेँ घोट नृगदा वनाय उसमे रख सम्पुट कर 
६ सेर उपलो कीम्राचदे, इम विपिसनेेपुटदेतोचादी भस्मवने) मा. श्र 

(१६) चादी पत्रो को कुठ म्रौर गोरमृण्डी के नृगदे में रख सम्पुट कर 
५सेरउपलोकीग्रोच दे, इस विधितते३े पुटदेतो चादी भस्म वने। 


स..मिख 
(१७) चादी प्रोकोतपातपा कर हाथी मुण्डी के रस्तमे २१ वार वुगव 


फिर इसी के तुगदे मे रख सम्पुट कर ४ सेर उपलो की श्राचदे, इस विविते 
३पुटदेतो चादी की भस्म वने । ग्रत. 
(* पुटी) चतुगुणं च येप्येभ्य माक्ञिक च सुमेलयेत्‌। 

अपामागंस्य सोरस्ये खरली कृत्य सम्पुटेत्‌ ।\ 

पञ्चघर्टक तीच्णा्नो एतत्भस्मं तु सम्भवम्‌ । 

चतुवार समाग्वाल्य माघा कुयादिद्वरक्तिकाम्‌ ॥ रसासम्वरा 


वसवराजीये भिन्न पाठ प्रतिपादित तया स्त्रि द्ग्येन भावना दत्त्वा 
इतिविशेप 


चादी वुरादासे चौगुना माक्षिक ले श्रपामा्गं रस की या स्तिदुगधकी 
भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर वालुका यत्र मेँ दारू दे कर; ५ धटे 
कौ्राचदे, इस विधिसे ४ पुट दे श्रथवा सम्पुट कर म्वेगजपूट की ्राच दे 
इस विधिसे घ्पुट्देतो चादी भस्म वने। 

(२) चांदी पत्रो पर निम्बू रसमेंघोटी ह्रिताल का लेप कर उन पत्रा 
को तपावे, ७ वार इस तरह करे चादौ चणँ हो जायगी उसके वरावर हरिताल 
मिलाय निम्बू रस कौ भावना दे टिकिया वनाय सूखाय सम्पुट केर तेर 
उपला को श्राचदे इस विधिसे ४८पुटदेतो चादी भस्मवने । सिश्मौप्र 

(३) चादीपत्रोको चारो ्रजवायन के नृगदे में रख सम्पुटकर ८ सेर 
उपलो कौ प्राच दे इस विधिसेथपुटदेतो चादीभस्मवने। भिखम्मग्र 

(४) चादी प्रो को तपा तपा कर कच्चे श्रामके रसमे बुव, फिर हल्दीके 
नुगदे मे रख उस पर प्रजवायन का नुगदा चढाय सम्पुट कर & सेर उपलो की 
श्राच दे इस विधिसे्पुटदेतो चादी भस्म वने] रतिममि ख 

(५) चादीपत्रोको तपा तपा कर ब्रह्मदण्डी रसमे १०१ वार वुभावे 
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२०४ भस्म-वि्रान 


(४) पास चादी की पिष्ट वनाय ४ भावना चेरी रमकीदे टिक्रिया 
वनाय नुखाय नम्परट कर ५ सेरउपलोकीव्रचि दे, इन विविने 3 पृटदेतो 
चांदी मरम वनं । माग्रन्नात्र 

(५) चादी वुरादा सौमन वरावरनिम्बू रन मेँ बौट टिका वनाय 
नुखाय सम्पुट कर ५ सेर उपलो कीश्राचदे, इस विचि से छपुटदे तो चदी 
भस्म वने । जाग्र. 

(६) चदीपारयाकी पिष्टी वनाय जामुनके नुगदे मे रस मम्पृट कर 
५ सेरउपनोकीर््माचदे, इस विधिस्े७पुटदे तो चदी भस्मवने। वड 

(७) वादीपच्रोकोतपातपाकर २१ वार ्रद्रक रम मे बुकावे फिर 
मीठतेलिया जामून की छल दोनो का नुगदा वनाय उसर्मे पत्रे रस सम्पुट कर 
२सैरउपलोकीर्श्राचिदें इस विधिसे ७पृटदेतोर्चादी भस्मवने।! रसि 

(८) चादी तुरादा कौ ग्रजवायन ववूलपत्र क्वाय की ७-७ भावना दें 
टिकरिया वनाव नुखाय सम्पुट कर ५ सेर उपलो की राच दे, इस विवि 
से ७पुट्देतो चदी मस्म वने) सिश्रीम्र 

(६) चादी वुरादा को तुतसी रतस की ७ भावना दे टिकिया वनाय सुखाय 
सम्पुट कर २ सेर उपलोकी््राचदे, इस विविसें ७ पुटदे तो चांदी भस्म 
वने । „ मा. श्र 

(१०) १ तो० चादी पुत्र को२१ वार अ्रनारव्र रसमें वृकवे फिर लोघ- 
चूर्णके मध्य रब सम्पट करर सेर उपलोकौपुटदे, इव विविसे७पृुटदे 
ततो चादी भस्मा 1 र माग 

नाट-चेखक नं लोवचूर्ण के दो सेर के उपले वना कर उसमे ्राचदेना 
लिखा दैः म इते विडम्बना समता हं । यदि लोवचूर्ण मे चादी नै भस्म होना 
हेतो १० तोगवर्णकेनुगदेर्मेभीदहो जायगी । 

(११) ! तो० चादी प्रको श्रकंदुग्व र्म ७ वार वभावे फिर दते मीरा 
तेलिया के नुगदे में रख सम्पुटकर ५ सेर उपलोकी श्रचि दे, इम विविसे ७ पुट 


देतो चादी भस्म वने! मा भ्र, 


(१२) १ तोऽ चादीपत्रको २१ वार श्रनारपत्र रस मे वुकावे फिर 
चारो ्रजवायन के नृगदे मे रख सम्पुट कर ३-४ सेर उपलो की श्राच दे, इस 


विविसे ७पुटदेतो चादी भस्म वने। - -मा भ्र 


1; 
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२०९ भस्म-विक्ञान 


पातयन्ते रसेपराह्यो स्चृणोभ रजत भवेत्‌ ॥ 

तच्चूण कनकन्तीरीरसे मयंदिनावधि । 

शतपुष्पी पुष्परस.मदे यद्रा दनावाघ ॥ 

करटा तु चक्रिका शुष्कां दयाल्लवुपुट [भयक्‌ | 

पकाद्शपुरे रेव तारभस्म प्रजायते ॥ रसामृत, रच. 
रस चण्डा व्रूटित पाठ । | 

१ लिप्त्वा इति रसामृते । > रजत मृतमुच्यते इति रमचण्डाशी । 

(२) कण्टक वेवी चादौ के पृत्र वनाकर उनघे दुगुना हिगुन ले निम्बरूरम 
मे घोट उन पवो पर लेप लगाय सुखाय उमर यन्मम वन्दकरभ्राच देनौ 
चादी चर्णकरूपर्मे नीचे श्रीरपारा उपरके पाव्रर्मे उड करल जानादैः 
दोनो को श्रलहदा श्रलहुदा निकाल ले । पारातो श्रन्य योगोमे उने, चाद्ी 
चूणं को पुन सत्यानासी के रसमे या सेवती पुष्पके रन्दो दिन सरत 
कर टिकिया बनाय सुखाय सम्पुट कर २०-२४ वनोपन कौ पुट दे, इसन प्रकारं 
१९ पृटदेतो चादी कौ उत्तम मस्म वने। 

प्राचार्यश्री यादवजी त्रीकम जीने उत्त विधि में निम्न पारवतन 
किया है --चादीचूणं को उमर यन्तरमे ह्न मिलाकर दो वार पाक शिया 
हे, फिर ्रापने सत्यानासी रस की भावना देकर २० वारपुट दीद प्रर 
गुनाव फूल रसकी भावना देकर ३ पृटदेनी वताई ह"'इसम प्रकार २२ पुटर्म 
चादी भस्म वनाने करा विवान दिया टू सिद्ध योग सग्रह 

(३) १ तोन चादीपत्रोको ४७ वार निम्ब रस मे वुावे फिर १० तो० 
ग्रजवायन ५ तौ० कवूतर कौ विष्टाके नृगदेमें रख सेर वनोपलके सम्पुट 
मे रख श्राच दे, फिर प्रतिवार चादी पर १ माशा पाया चढाकर उक्त विधि 
से ११पुटदेतो चादी भस्मदहो। रति. 

४) चदि चूं को २१ दिन दूघी में श्रीर २१ दिन गिलोयरस में 
भावना दे टिकिया बनाय सुखाय सम्पुट कर ५ सेर उपलो की श्राच दे इस 
विधिसे ११ पुटदे तो उत्तम चादी की भस्म वने । प्र॒ त. 
(१२ पुटी) लक्कचद्रवसूताभ्यां तारपिष्टीं प्रलेपयेत्‌ । 

उध्वाधो गन्धक द्वामृपामध्ये निरुध्य च ॥ 
स्वेद येद्टाटुकायन्व्र दिनमेकं दृटाम्निना । 
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२०८ भरम-वित्तान 


१ भाग दुरिता को निम्बूरस मे घोट कल्क वनाय उप्ता लेप तिगुन 
चादी के पवो पर सुखाय सम्पुट कर ३० सेर वनोपत कौ प्राच दे, टन विपि 
से श्पुट्देतो चादी मस्म वने। 

(२) स्नुदीकीरेण सम्पिष्टं माक्षिक तेन लेपयेत्‌ । 

तालकस्य प्रकारेण तारपत्राणि बुद्धिमान्‌ ॥ 


पुटय्चतुदृशपुट स्तार भरम प्रजायत । ति 
र त,चिर,रप्र,समेचू,ररमस,दा धम्भाप्र, मान. र 


रसतरगिण्या रजतस्य ्रवंमाग माक्षिकं नियोजित. 1 
चादीके पत्रो प्र योहूरके दूध में घोटी दुई माक्षिकके.कल्क का लेप कर 
सुखाय सपुट कर ३० वनोपल की प्राचदे, इसी प्रकार १४पुटदे तो चादी 
की भस्म वने । रसतरगिणीकारने वतलायादह कि चादीसे प्रावा मालिक 
लिया करे। 
(२) तारपत्रेस्रिभिमौगो भागेकं शद्धमाक्िकम्‌ । 
मदं जम्वीरजेद्रार्वेस्तार पत्राणि लेपयेत्‌ ॥ 
शोपयेदन्धयत्तन्च व्रिशदनोपलेः पचेत्‌ | 
चतुदशपुरनव निरथं प्रियते रू चम्‌ ॥ र. र 
एक भाग मालिक चूण को जवीरी रस मे घोट कल्क वनाय ३ नाग 
चादी पत्रो पर लेप कर सुखाय पुट कर ३० वनोपल की ग्राच दे, दन विचि 
से १४ पुटदेतो चादी भस्म वने। 
(४) तार त्रिवारं निक्निप्व तेते ज्योतिष्मती भवेत्‌| 
स्युक्‌ चारः रपय तारपत्राणि लेपयेत्‌ ॥ 
सुद्र॑वा गजपुटे पच्याप्पूवक्ति. पेपयेत्पुन' 1 
पुटेच्चतुरापुटेस्तारं भस्म प्रजायते ॥ र र. 
चाद के पत्रा कोतपा तपाकर मालकागनी के तेल में वकारे, पिर हरि 
ताल को धोह्र दूध मे वोट कतक वनाय तार पत्रो पर लेप कर सुखाय सयुट 
कर्‌ 2० वनपल क श्राचदे, इम विधिसे १४८ पुटदे तो चदि भस्म वते। 
(५) हिद्ग लेन च मा्षि फेण वलिना तुल्येन जम्भाम्भसा । 
लतं रप्यदलं पुटेन पुटनासस्याद्भस्म मूपास्यतम्‌ ॥ 
र तरर.प,र,काषे 
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के मिधित नुगदे मेँ रस उपल सपृुट मे वन्द कर भ्राच दे, दस विवि ते २५ पट दं 
तो चादी भस्म वने। ग्रस्त.मि.ख. 
(३० पुटी) तारम्राक्तिकयोस्वृणधम्लेन सदमदयेत्‌। 
चिशसुटेन ततार भूति भवति निद््वितम्‌ ॥ 
रप्रमुम्राकन्ररसम्सेच्‌ ऽरमामरवदयापानन्ना नर्‌ 
वसवराजीयें भिन्न पाठ प्रतिपादन । 
ग्रानन्द कन्दे रसत्तागरे रनुदी क्षीरात्‌ विमल साक्षिक भावना द्वा 


चत्वारिरत्पुट प्रदीयतामिति । 

चादी चूर्णं प्रर विमलकोश्नम्नरसनमेया गोहर दूरम घोट टिया 
वनाय सपाय ्तपुटं कर ३० उपलो को ्ाचदे। इन विवि मेरपुढदे तो 
चादी मस्म वने। 

(२) चादी श्रीर्‌ पारे की पिष्टौ वनाय चादी के वरावर वलि प्रर इतनादी 
द्रिताल मिलाय निवृ रस की भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सपृट कर 
मेर उपलो की श्राच दे फिरप्रतिवारचादीसे १०वा भाग हस्तिल 
मिलाय निवू समे घोट उक्त विविसेडेण्पुटदेतो चादी भस्म वने । 


रत.ता 
(४२१ पुटी) चांदौपत्रोको कुठ्चूरामें विदछाव उपल सम्पुट मे रख ्राचदे, 
इसी विधिसे ४१ पुटदेतो चादी भस्न यने। ग्रसमिख. 


(२) चादी पारा सम भाग पिष्टी वनाय भ्रजवायन चारोके नगद स्ख सम्पुट 
करर सेर उपर्लोकौब्राचदे इस विविद्धि ४१ पुटदेतो चादी नस्म 

वने} भिखममभ 
(१०० पुटी) चादी वुरादाको करेला रस की सात भावना दे टिकिया वनाय 
सुखाय सम्पुट कर २ तेर उपलो की ्राचदे, इस विधिसे ५ पुटदे फिर 

रद्र सेर उपलो को २० पुटदेफिर ५ सेर उपलोकी १५ पुटदेफिर २० 

सेर उपलो से १० पुट दे 1 इसके वाद उक्त वियिसे करेले की भावनादे 


गजपुट की श्राच देतारहेतो १०० पुट में चादी की उत्तम भस्म वनें। 


ध रयाोसा 
चांदी मस्म के गुण - 


रूप्यं विपाकमधुरं तु चराम्लसारं शीतेसरं परम लेखनकच रुच्यम्‌ । 
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विस्र लोह दवेत वगवत्‌ श्रामा प्रभावान्‌ ताञ्जवत्‌ नरम वातु ट । यह 
.ठ्ता, कठोरता,वनववेनीयता, स्विति स्वापङ्ता चीमउता श्रार तन्त्वताक गृणो 
य युत दै, जिसकी तुलना कोई धातु नही करती, ग्रीर यह ताम वियुन का 
वाहक तथा चुम्बकस्व शक्ति का प्रवल धारक द । विद्युत गक्ति के प्रभाव 
से यह उसकी ग्रोर भ्राकपित होता हँ श्रौर उसके हास श्राकपिंत ही चुम्बत्व 
गणो सेयुक्तदौ जातां) यह्‌ गृण जव्रतक तपाया नही चता वना र्हृताद्‌ 
जो लोहा विरत प्रभावमे चृम्वक्त्र गुण युक्त टो जाताद्‌ वह त्र्य लाहुका 
श्रपनी श्रोर खीचने मे समर्थं होयाता दह 1 यह्‌ गण उसमे काफी समयतक यना 
न्ता) इसकी परमाण मात्रा ५५८ घनता ७८ ग्रौर द्रवाक १५२० श० 
तथा क्वथनाक २४८५० शण द, इसकी यवुक्षाशव्ति २ श्रीर्ह 

रासायनिक गण- लोहमे म्न्य तत्वानि मित जाने म्रीरतद्रूध द्यी जानका ; 
तनी प्रचल युयुक्षा हती हं जिसके कार्ण इसे विशुद्ध पमे प्राप्त करना वहत 
कठिन होताहं । देया गया ह कि रासायनिक कार्या मे व्यवह्यरं के लिये जव 
इसके ऊप्मिद यौगिक को उदजन प्रवाह मे रख कर्‌ स्फटिकम्‌ चूरकिं सयोगस 
मावारण तापक्रम पर उमफरा ऊष्मजन गोपित करते हं तो उम समय उसका 
काला चृणं प्राप्तं दाता! यह्‌ लोह चूण हवामे लतेद्ी एक दम गरम 
टकर फिर ऊष्मिद मे परिशित होने पर जल उस्ताद) 

लाह कं सकर--पूवं कालक लोमे श्रवातुप्रो की ग्रसुद्धियां भ्रविक 
दती थी । इत्र समथ उन श्रगुद्धियो को श्रविक से श्रपिक कमकरने की चेष्टा 
कीगईहं। देखा गया किलोहको श्रधातुप्रोसे शृद्ध करके यदि इसमे 
ग्रन्य घातुएु मिला दी र्जांयतो इस घातु सकरमे भ्रनेको यान्त्रिक व व्यावहारिक 
एसी विदोपताएच्रा जातीहै जो ग्रन्व घातु मिश्रण मे नही श्राती 1 प्रयोग 
कतरो ने भिन्न-भिन्न श्रनूपातो मे लोह से मेगनीज, निफिल, कोमियम, 
टगरटन, मालिल्डिनियम, वनादिवम, सेलिकां तेन्येनं अ्रादि को मिनाकर 
उनकन जच कीं, इस जाचसे ज्ञात टहुप्रा कि वातुसकरोसे लोह में श्रनेक 
विद्ञेपताए ग्रा जाती है । यथा-८२ प्रतिदात लोह्‌ मे यदि १८ प्रतिगत क्रोमियम 
भिला दिया जाय तो यह्‌ एेा स्वेत कठोर चमक्दार्‌ लोट का स्कर वनं 
जता हे जिस प्र्‌ जन नटी नगता, न इसके वर्तन जल्दी चिसते दै, न खटार्दका 
उसपर प्रसर टोता हं ! यदि ८२ भाग लोहे १८भाग दगस्टन मिला दियाजाय 
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उक्त प्रगुद्धियो पर दृष्टि डालने से स्पष्ट होना है करि कज्जल व्रर्‌ मरगनीज 
की मात्राजव तोहुमे वढ जानीद तो वह्‌ नोह कठोर जातां रार 
तलवार श्रादि बनाने वाले लोह मे उसकी मात्रा शच प्रतिगत या सस भमी 
ग्रधिक होनी है । नोह मे यह्‌ विनेपता हँ कि जर वह्‌ लकदी के कोयनं ६ 
रहकर खनिज से भिन्न किया जता यासनिजमे जिननहृएु नोह का 
तकटी के कोयवे मे सूव तपाया जाता तो वट कोयतेका प्रनिनोपण 
करता हैं इसमे उसमे ऊज्जत की मात्रा वड जातीर्ह ९ 

हुम भस्म के लिये पूर्वक्ालमे जो लोट्‌ प्रणुत करते चै उन सनये नाह 
मे प्राय उव ग्मनिवार्य प्रजुद्धियां रवय द्वी सूनाविक मात्रा्मं स्द्ती ५ 
चिन्हेनतो हम श्रपनी गौवन विधिस्तदुर्‌ कर सक्ते थे, न वह्‌ किसी प्रकार 
दूर दो सक्तीवची। दानस्मल्प ने ग्रामे पर प्रत्यहं उनके यौपिकर वदेव 
+ कान्त लोह्‌ श्रौर उस्षके मेद्‌ 

६4 ५ 

हम रम्रायन वादके प्रारम्भ कालस भस्मे निग्र खनिजस्पमे कान्तः 
मुण्ड श्रौर तीक्ष्ण नामसे जो लोहके भेद लेते चवे प्रये वै, वास्तव मेवे एक 
भी गृद्ध लोहकेल्पमे नटी थे! कान्त तोह तौ हमारा वहं लोह्‌ का प्रकृति मे 
मिलने वाना एसा ऊष्मिद था जिस्गँ चुम्वक्त्वका गुणर्से प्रकति ङ्प 
मं प्राप्त हृघ्रा था । हमने इसमे लोहाकपंण की निन्न-भिन्न क्रिया देख कर 
उसके पाच भेद मान लिये ये यथा-- 

ध्रामक चुम्वक्र चैव कपैकं द्रावकं तथा | 
एव चतुर्विधकान्त सोमाख्य तु पचसम्‌ ॥ रसार्णव 

घुमाने वाला, खीचने वाला, या भ्राकरप॑क, मलान वाला त्रौर येवेवाला इष 
प्रकार पाच भेदका कन्तलोह देखा जाता है! चुभ्वक ग्रोर्‌ प्राकपंक 
समानार्थ है । द्रावक से शास्वने कौनसेनुण की श्नोर सेत कियाद ? जात 
नही होता । पूर्वं कालमे शुद्धलोह को चुम्वकके गुण॒ते युक्त करने का 
सावनन्नात हो तो इसका प्रमाण नदी मिलता । किन्तु प्रकृति स्प मे लोह का 
यह्‌ खनिज कात पापाणके रूपमे काफी प्राप्त दता था। इसके पापाए 
खण्डो मे वह्‌ मुण देखा जाता है फ एक वाली मे चुर रब देँ अर उस बाली 
के नीचे कान्त पापाणके टुकडे को इवर उधर करे तो थालीमे सखी हर 
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करिलिचित्तप्रोतक मराह्य' सववसे निवध्य च ॥ 
याभान्तं चये व्याणौ सयो वारितरं भवेत्‌ । | 
योजयेत्छवरेगेषु सवंरोगावुपत्तये ॥ यौ र. मार 

नोहुचूरा नवसादर सम मिलाय चोडा गरम पानी डाल गीला कर पोटली म 
वाव टषैनी पर रगड़े तो १ प्रहर रगडने से लोट नौसादर श्रौर उन के सयोगमे 
यौगिक में बदल जाताह ग्रौर वह्‌ मूखने पर या घोटने पर वारितर वन जाता 
है । इसे समस्त रोगो मेदे) 

रफीक उलातिव्वा ने नवसादरको कुमारी रसर्मे भिगो लोह चरं दाल चू 
मे स्वना निखाहै! र. ति. 

(२) शुद्ध लोदभर्व॑चृख शददेन्या रसेन च । 

खल्वे सम्मदं च ततः शोप्येदथ मदंयेत्‌ ॥ 

एव [चरसप्रपुाटत सस्यगवार्तर्‌ भवत्‌ 

स्न्‌ तनध्यियः चा ज्वातासुख्याऽथवाभवत ॥ 

तावह्ला चद्रया यावात्तष्रा जलापार्‌ | 

प्रज्तिप्रो लघु भावेन जले तरति हंसवत्‌ ॥ चिर 

गुद लोहुचूणं को सहदेवी रस कौ वा ज्वालामुखी रसकी १० भावनादें 

तो यह्‌ लोह्‌ वारितर वन जाता हँ । प्रन्वकार कहता दँ यह्‌ योग विना श्नमि 
स्पर्ग के लोह्‌की भस्म वनादेताटं। 

(३) लोटचूणं से तिगुना त्रिफलाचूणं चौयाई सफ श्रौर सोया चूं 
मित्राय एकं चीनी के प्याने में डालते गो दुग्वस्ते तर करके वूपमें घरदे। 
सूने पर श्रीर्‌ दूब उालदे, इस तरद्‌ धसर दरव खपादे फिर कटाई में उल 
रगड़ कर गोली वना ले } श्रववा उक्त चीजो को ४सेर दवम उन दही जमाय 
उक्त दही को कडाई मे चटाय रगडकर वेर वरावर गोली वनाले ! काममे लवे 
नाभदायी द । रस 

(४) लोहदुणं ने चौगुना नक्छिक्नी चूर १६ सुने दही पे भिगोकर धृष 
र्व द, उस कर्भ। कभी हिनाता रदे, कुछ दिन मे जव सूख जाय पीसकर रख 
। वनवर्घक, क्षुवावर्थक दै । शरस ,भिख 

(५) लोहचूर्णं ३ तो०»पारा, हुरिताल, हिगल,सोमल प्रत्येक १तोला सबको 
_ व घाट एक पोटली मे वाव एक हण्ड में रख उसमे कुमारी रस, शराव, 


# 


[<| र ; 


क 

॥ ५09 ध ०22 1६ ॐ 28 

1 += 12 {2 अ 0 2 

| != सभ 1121813 212 ८2५४ 

। 41212 1219112 5 11.62 ५०८।००४६} 

॥ 11121111 1१4 11128 

। 1०11112४ 1 12 [६४ > 

॥ => ४2] 1 1 ५४४ 12 

। एष्य ध 12 21९ 1 ल= 122 
1 11 32 121६} 1221129 ^> 

। 1 (2 1६ (यपि 

॥ 13138 &191£ (= > 12 + ट 
1 @ ॥०५६२।० {2५२4८४९५ 1४ 

॥ _=# 1५118 1 1 


1 २०९। £ 121 ९0 ॥०।०५०६) 
1 2222४ 122 1211५ 181 11 


। = ^^ 11५८] 11123 1 12115 
॥ 1022 १०२।०।०१21। ०६।९। {2४ 
। => 12 ०८५२] = > 
11 = ००1४ 128 2 {2४ +} 1122 
॥ पणि ५०112 11121 {16 82४ (6) 
-&£ 1 & ¢ £ "2 ध 22 39 ध {2 2 टि 1४४ ४ 
> 0 >£ & ४ 16 0 2 ५४ २ 1१1५] ४ 1५ 2४ ष्ये 
2 £> & 6 २५।।१] + 1180 च 21 22 ५ 222 212 (9 
‰ 4 । 2 पयु 15 (५1२2115 11225 
। ‰९ ४२ 21 {3 21८ ०९ भाव 2 1 £ > 2४ £ {22 एष 


4 9 €{= 4 4 21 { & 6 £ & 413 २ {2 14 (£ £ {2 
{4 ॐ याहि ।12 1" (> {८ कय २4 119] 2४ ध ०९ 
1 २ 12 1०8 प 218 ०0 ० वणु ®दका 2 212 शष 


भटे पर २ 


ह 


५ 
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ष्ट मागावसपेतु रसेतस्या पचेदू बुधः ॥ 
अष्टौ पलानि द्वा च सर्पिपो लोह भाजने । 
ताम्नोवालोद ठव्यौतु चालयेद्धिधि पूवेकम ॥ 
ततः पाक विधानज्ञ: खच चोध्वं च सर्पिपी । 
मृदु मध्याग्नि सेदेन गृह्णीयायक्त मन्यतः ॥ 


= 


भाप्र,वसे,भाभैर,सरजनि 

मुण्डवच या कोई भी हौ ग्रच्छा लोहा देखकर उसे साफ करके पत्र वनाव, 

इन पत्रो से श्रष्टमान मैनसिल माक्षिक चरको पोई साम के मूत रसमे छोड इन 
प्रो परउसकातेप करे ग्रौर खदिरके कोयलोके मध्य उनपत्रोको स्ख 
कर तपावे, जव पत्रे लाल हो जाय, लोहे से लाल ज्वाला निकलने लगे उन्हे 
निकाल ऊर त्रिफला क्वाथ जल मे वृकावे ! उन्हे निकाल पून मैनस्षिल श्रौर 
माक्षिक चूं का लेप कर उसी प्रकार तपावेश्रौर त्रिफला क्वाथमे बुक्ता 
रहे! यह क्रिया तव तक करे जव तक समस्त लोह पवर चूर्ण-विचूणं 
नहो जाय। ग्रन्थकार कदतादहै जो लोह पत्र ग्रन्त तक्र चूरान हौ उन्हे 
त्यागदे। फिर उस चूण को सुखाकर लोहे के खरल मे इतना घौटे किं वहं 
म्रव्यन्त सूक्ष्म सुरमा! सा वारीक हौ जाय । फिर उस लोह्‌ मस्म को कटाईमे 
डाल कर उस्न कटाई को चृत्ह पर चढा देप्रौर नीचे उपलो की श्राच लगाव 
रौर उसमे क्रम से निम्न लिखित वनस्पत्तियो का रस उस लोहु-भस्म से १६ 


गुना उान-डाल कर पकाता रहै । एक वनस्पति का रस पूरी तरह सूल जाने 
पर दूसरी वनस्पति का रस डाले \ 


भावना की वनस्पतिया--तरिफला क्वाथ, श्रद्रकरस, भारगीरस, भागिरा रस 
मानकन्द क्वाथ, भिलावा क्वाय, चित्रकरस या क्वाथ.जिमीकन्द रस,हुस्तिकणोप- 
लाङ,हडसहारी रस या क्वाय । इन वनस्पत्तियोकी भावनाएु जव पूरी दो जाय तो 
उस लोह्‌ भस्म में ४८० तोला चुत डाल कर पकावे ग्रौर करी से चलाता रहे, 
रौर जव घी पकते २ मन्द मध्य पाक होजाय उसके वाद उपे कडार्दमे ४ घटा प्रौर 
पकाकर छोड दे 1 जव शीतल होनेपर घी उपर श्रा जाय श्नौर लोह भस्म नीचे 
वेठ जाय घृत को निकाल कर भिन्न करले श्रौर लोह भसम को भिन्न करके 
रखले । कोई कोई उस रहे हुए स्नेह को तीव्र श्रगिनि देकर जला डालते 
एेसा किसी ग्न्य का श्रभिमत नही । यह्‌ शकर नामका लोह वनता ह 1 जिसके 
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चतुरङ्ग लदरीघाणि तिलोत्सेधतनूनि च ॥ 

ज्ञात्वा तान्यखनामानि सद्म चूणानि कास्यत्‌ । 
तानि चूणानि मधुना रसेनामलकस्य च ॥ 
युक्तानि लोह वक्कुम्भे स्थितानि घृतभाविते | 
सम्वत्सर निधेयानि यव पल्ल तथैव च ॥ 
दयादाल्लोडकं मासे सवत्रालोडयन्‌ बुधः 
सम्वत्सरात्ययंतस्य प्रयोगोमधुक्तपिभ्याम ॥ 


रसा.मा,चम.गनि,भार्भ र 
लोह पत्रोको तपा तपा कर त्रिफला, गोम्‌च, जवाखार्‌, नमक, हिगोट क 


खारो के पानी मे तव तक वु्ाता रहे जव तक वह्‌ चूराचूरानदौ जायि 


उसे पीस श्रावला रस की ३ भावना दे गहद मिलाय ग्रवतेह वनाले चिक्नें पात 


मे भर सम्पुट करवान्य राशिं दवा दे १ वर्पके वाद निकाल मेवन करं । 
दूसका नाम लोह रसायन ईं । 


(६) रिला दिगुल माक्निकेः सवरेकेकशोदधिश. । 
जम्वीरद्रव सस्पिष्टेः संधवेन समैः पुन 
प्रलिप्रमायसं पत्रं धिफलापिर्ड मध्यगम्‌ । 
चिद्रतु पूर्वव द्वीमा स्िफलाम्भसिनिकिपेत्‌ ॥ 
णवं हि भ्रियतेलोहं सवेथंव नसशयः । लोप्ररका-पे 
मनसिल, ददिगुल, माक्षिक सव एक-एक भाग सेधा नमक दो भाग 
को जम्वीरी रस में पीस ग्रौर उसका नृगदा वनावे ग्रौर सवके वरावर लोहं 
पत्र लेकर उन पत्रो पर इसका लेप लगा कर सुखात फिर इन्दे त्रिफला के नुमे 
मेरखञउन पन्रोका नृगदा सहित कुटाली मे रख कर धमावे जव लोह्‌ पत्र 
लाल हो जाय उन्दं त्रिफला जल मे वुावे । इस प्रकार करई वार करने पर 
लोह भस्म वने । 
(७) सुखाल्ली भस्मगलितं त्रिसप्र कृत्वोऽथ मोजलशुष्ककम्‌ 
तापेन सलिलसटश करोतिमूषागतंतीच्णम्‌ 
एतत्स्याद्‌ पुनभवदिभसित लोदस्यदिव्याख्रतम्‌ ररत. 
तीक्ष्ण लोह को मूपा में रख उसके साय वन्दाल पचाग कौ भस्म मिलाय 


~ नलोह को तीव्र श्राच पर्‌ थमन करे श्रौर लोह को पानी जैसा करदे फिरउ्तत 
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१०० वपं तक मनुष्य जीवित रहता दं 
साल सारादि गणसु--साल, सैर, सुगन्वित सैर, तेन्दु, सुपारी, भाजपत्र, 
मेढा्षिगी, जगती हत्दी, चन्दन दोनो, सीनम, निर, भ्ररिमेद, धव,ग्रज्‌न, 
ताड, सागीन, करज, लताकरज, ससू, ्रगर, महमा, तिन यह्‌ साल सारादि- 
गण है । इस यौगका नाम व्रयत्कृति दुं । 
(भानुषुटी) अज्रु नस्य स्वचा पेप्या "करा 


[9 


जफेनातिलोडिता । 


(० 


तन्मन्ये लोद्दूरे च कास्यपात्रे विनििपेत्‌ ॥ 
ट 

र्ततोऽय धायते वस्म द्रवः पूयं पुन.षु 

जु नस्यारनालेवा उलोदमेवं विमारयेत्‌ ॥ 


ग्राक,रर,र.ज नि 
१ लोहिता इति रसरत्नाकरे 1 
२ दिर्नक भावयेत्‌ इति रसरत्नाकरे तथा दिनक धारयेद्‌ इति श्नानन्द कन्दे । 
३ त्रिविधं मारगरेदय इति रसरत्नाकरे श्रानदकन्दे च । 
प्रजन छाल चृ्णं को कर्ज मे पीस कर उसवैः कल्क में लोह चूर्ण 
मिलाय कासी के कटोरे मे डाल वृपमें रखे जसे जसे रस सूखता जाय ग्रजुन 
छाल चृणं कौ काजी मे घोल कर उस पर डालता रहे श्रौर हिलाता रहतो 
कख दिन में लोह की भस्म बनें । 
(२) चिचञ्चापत्रनिभ लोहपत्रं दन्तीद्रवे किपत्‌ । 
धसं धृरा रसो देयो मरतं यावद्धवेच्च तत्‌ ॥ 
म्राक,रर,र-च,रमसक,रकाषे, 
रसरल्नाकरे भ्रानन्द कन्दे भिन्न पाठ प्रतिपादित । 
लोहको इमलीपत्र सदृश वारीक पे वनाकर दन्ती पच रसके द्रव्मेँ भिगौ 


कृर १ महीना धूपमें रखे, जसे जसे रस सूखता जाय प्रौर रस डालता रहे । 
जव लोह्‌ कण गल जाय सुखाय पीस रखे । 


(३) म्स्याक्तीरसमध्यस्थं; लोहपत्रं विनिक्षिपेत्‌ । 
भि [> € हि [भ [ १ 
च्रशादिनान्यकंकरे ततो वारितरं भवेत्‌।। रस.क,रकावषे 


लोहचूणं को मच्छीके रसमेभिगोकरधूपमेरखदे, १ महीनाधूपें 
रखे, रस जव जव मूखे डालता रहे ग्रौर हिलाता रहै तो एक मास मेँ लोह गल 
कर भस्म वन जाता ह । सुखाय पीसकर काममे लावे। 


॥ 
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२२४ भस्म-विन्नान 


सूखने वर श्रीर्‌ दले, ३-४ वार एेत्ा करने पट भघ्मवने। चा बि, श्रम 
(६) लोहचूणं को कुकरीवा रसम निगाकर्वूम स्तर द, २२ दिन 

तवः धूपमे स्वे, रस सूखने पर्‌ शरीर रस उालतारट्‌ ताभस्मवन । सत्र 
(१०) नोह्चूणं को इसी तरह ववुप्रा स्स मे भानुपाक कर मस्म टानपर 


पाम्‌ धरे । . ८1. 
(११) लोह चग को इनी तरट्‌ मूलीरत मे मानुपाक कर्‌ प्रार्‌ न्स 
वनने पर पीत धरे । र मिः 


स्वयमगिनि) शुद्धस्य सृतसजघ्य भागा मागद्रयं वक्ते । 
दयोः समं *सारचणं मदेयेकन्यकाम्बुना ॥ 
यामद्वयं तस्य मोल सवेष्ययेरण्डनजेदृले 
तनः सूत्रेण सवध्य स्थापयेत्ता्रसपुटे ॥ 
समुद्र.य वदनं तस्य म्रदा संशोध्य तत्पुनः) 
त्रिदिनं धान्यराशिस्थं ततः उद्रुव्य मदे येन्‌ ॥ 
रजस्तद्रस्रगलितं नीरे तरति इसवत्‌ । 
सोमाखताभियमिदं लोदभस्म प्रकीततम्‌ ॥ 
भामैरम्यो र,रसास्ष,प्रावे प्र, ला.ध,भा प्र+ रचि, 
वृयोतम्वे दग्वैकेःनिर.वरा.रप्र,मेसास.ससास्म्रख, 


रको,रवोच,रकायषे,वै चि,रक.ल,ररादि,रर,र- 
की.रसा., रस्ति मस, रजनि,रसा सा,रसे चिव रप्र, रसा- 
मृत, र रस, र सा.पमपा सर्रम.,रमु,। 


तीए चूएं क्वचित्‌ श्रन्ये इति पाठ । 
२ ततो इति रसरलन प्रदीपे । ध 
यामद्वयं तता गोल स्थापय -त्ताम्र भाजनं । 
्मच्च्छाैररुडजेः पातरैरूप्णोयामद्रयाद्रयेत्‌ ॥ 
रममजर्याम्‌ रसप्रदीपे द्वितीय तृतीय पादत्यानें इति पाठ भेद दुख्यते । 
३ कास्य माजन रत्तप्रदीपे इति पट्यते । तीक्ष्ण मुण्ड कान्तलोह निर्त्व 
जायते मृतिम्‌ रसमजर्यामिति पाठो प्रविक । 


म्रानन्दकन्दे, वैयद्पणो) रसतरदीपे, रसचण्डाजौ, चिकित्सा रत्नाभरण एष॒ 
ग्रन्थेषु भिन्नपाठ प्रतिपादित 1 
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यद्रामाचचिकयोगन वलिनावाऽस्ति मारणम्‌ ॥ 

रसायनपु सर्वघु त्रफरलादतमुचमम्‌ । 

धा्चीरस दत वाऽथ माक्ताक्र नादृतं तथा ॥ 

रसभस्म दहत वाप याजयत रणावहम्‌ | रल 

ग्रवलारसमेयाटराजरममैया भाग्या रतमे, या स्त्िदुग्ब म 
हिगुल को घोट लोट्‌ पत्रो पर लेप करे श्रथवा मानिक क्ालेपक्रया वालि 
कालेषु कर सुखाय सम्पुटकर भस्म नावे याच्रिष्ला केवायमे वा ्रविला स्त 
माक्षिरुमें लोह चूरकोधोट कर पृट देया गुलं योगसे लोट्‌ कौ भत्म 
वनावे । 
(२) गरेतसूृतस्य पादेन प्रलिप्तानि पुटानले | 


पचेत्तल्येन वाताप्य गन्वारूमदरतेजसा ॥ रजनि 
यातानाहम्‌ चौवाई हिगृलका लप कर्‌ स्म्पट्‌ म र्ल पा माक्षिक 


कालेपकर सम्पुटर्मे रपट दे याक्ज्जलीकं योगसे लोहकी भ्म 
वनावे । 


(३) लोहपत्रमतीव तप्तमसक्रस्व्वाये क्रिपेत्रेफले । 
चुर्णीभूतमिद पुनस्िफलजे क्वाथेपचेदूगोजले ॥ 
मत्स्याच्ती त्रिफला रसेनपुट्येद्यावन्निरव्थमवेत्‌ । 
पश्चादाञ्य मधुप्लुत सुपुटित सिद्धं भवेदायसम्‌ ॥ 


हि रमजरीनवृयोत,स्नेचि 
लाह प्रा ऊो तपा-तपा करं त्रिफला ववाचमे वुाय चरे वनावे पुनं लोहं 


चूणंसे त्रिफला क्वाय श्रौर गोमूत्र चौगृने ले उसमें पकाय मची त्रिफला रसकी 
भावना दे टिक्िया वनाय मुखाय सम्पुट कर गजयपुट की श्राच दे । इस तरह्‌ कु 
पुट ठ कर उसम घी चह्द मिलाय पुन पम्रन्तकीपुट्दे तो यह्‌ सिद्ध लोह 
नामक भस्म वने] 
() शालवीत च शास्त्रेषु लोकेषु दिलदर्टिका । 

गर्डीति पराख्याता पातालस्य महोपधी ॥ 

तज्जले केवले नीत्वा समर्दिगुलना भवेत्‌ । 

तेन लोदस्य जातस्य चूरंसमिभित भवेत्‌ ॥ 

खन्वितं पुस्यते पल्वादुधृत्वा धृत्वाशरावके । 
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चानिरिकासमापतरः सुच्छिन्नस्यगिनीयते ॥ 

तसपव्रा्बुभि शलोज्यवतिमध्येपुटत्पुनः । 

एवं युन पुलैप वार वारं करोत्यद्‌. ॥ 

भरतस पुटाटेयाप्वथा शेफालिका र । 

आमक्तक्याश्च कतक्या चणपत्र रसंश्‌ शन्‌ ॥ 

ञ्वालासुग्वी पुटान्‌. दु्ादु्रदर्टी स्तर राम्‌ । 

चिचकस्य पृटायद्वाद्गरडदूवा रसेस्तथा ॥ 

काकमाची रवैलयाद्रसपोननवैश््तम । 

एव सिद्धमादाय मक्तयेचिफलाम्बुभिः ।। 

कास क्यपदाघोरं इवासंसन्तापक्रारकम्‌ । ू 

पतितं नाशयस्या्ु खालित्य च विशेषतः 1} रविर्र्का्ें 

लोह चू कौ चागेरी, गिलोय कौ १-१ भावना दे सम्पुट कर गजयुट कौ 

पुट दे, उस प्रकार तव तक भावना व पुट देता रह जनं तक लोदु भस्मन वन 
जाय | फिर मागर, सिग्रोलि, श्रामता, श्टवन्ती, कलिहारी, ब्रह्मदण्डी, चित्रकः 
वडीदरूव, गण्डारी, मौय, पुननैवा, इन प्रत्येक वनस्पतियो की भावना देकर रख | 


ले, यह्‌ सिद्ध लोह कास, क्षय, घौरद्वात, वलीपलित, वुटाषा त्रादि रोगौ का+ 
दुर करे] 
५१ 


(६) रसैः कुटारच्िन्तायाः पातालगरुड़ी स्सै । 
"स्तन्येन चकेदुगयेन तीच्फस्यैवं मृतिभवेत्‌ ॥ 
चि.र,रकायेःरग्र 
१ ततस्त्वकंरसं पिष्ट्वा इति चिकित्तारलाभरण 1 
निलोय, छिलहिटा, स्तिटुग्ब, श्राकटूव इनमें करम से नोहचूणं को भावि 
कर पुष्टे देवा र्द तो लोहं की भस्म वने) | 
(एक पुटी) लोहत्वनीरस भस्म कन्यानीरेण मर्वयेत्‌ । 
तृतीयांश रसेनैव गन्धेन द्विगुणेन च ॥ | 
एव याम्य डुयौत्ततो देयो पुटो लघु । | 
स्वांगशीत सयुद्धायं सिद्धमस्म सुधासमम्‌ ॥ रजि 
लोह्ूएं मे दिगुल मिलाय कूमारीरस की भावना दे उसमे तीसरा भा 
परा श्रीर्‌ द्गना वलि मिलाय एक दिन कुमारी रस की भावनादे टिप 


तण त वाक वावा त 261: नाराजा प्च रै तेय पप्ने 
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२३० मस्म-यिज्ञान 


्श्मगन्धापलं चापि सवेमेकव्रमदेयेत्‌ ॥ 
कुमार्यादधिर्धिन पश्चाद गोलकं रवुत्रकै. । 
वेष्टय च मृदालिष्त्वा पुटेद्गजपुटे भिपद्ध्‌ ॥ 
स्वांगशीत सयुद्धत्य सिन्दूर सयोरजः। 
स्रत वारितरं प्राह्य' सव कमयक्ररं परम्‌ ॥ 
ग्रावेप्रम्वृ योत,योरम्पास,रजनि,भा.भैर 
योगरत्नाकरे श्रायुर्वेदप्रकाशे त्रुटित पाठ । 
लोह चूण सोरा श्रोर वलि सम भाग करुमारी रस मेखूव घोटे गरमहो 
जाने प्र गोला वनाव एरण्ड पत्रो मे लपेट सम्पुट कर गजयुट की ग्रंचदेतो 
लाल रग की लोह भस्म वने । 
(७) सम्मद्येलोहं नवसादरेण वरिवापचेत्तानिचचुल्लिकायाम्‌ । 
ज्तारोप्यपेदयो यदि नालियन्त्रे खश्रंगसने प्रपचेत वेदय. ॥ 
वरिगन्धसृतोद्‌ मवकस्जलेन सम्मद्य कन्याम्बुयुतेन लोम । 
विधाय चक्रीमभ पूवेगुक्ते दिनद्वय चापि पचेत यन्त्रे ॥ 
स्वगे च शीतं भसित सुशद्र गृह्णतु चोद्धस्थरसं विचित्रम्‌, 


रसा सा. 
लोह चूण मरौर नौसादर वरावर मिलाय सम्बुट कर ्रगारो प्र रसत कर 


ग्राच दे, इस प्रकार ३ पुटदे। फिर उस लौह्‌ के वरावर वलि; मनस्तिल, 
दरिताल पाराभिला कर कुमारी रस कीभावना दे टिकिया बनाय सखाय 
उमर यन्त्रमे रख दोदिनकीर्रचि देतो नीचे लोह की भस्म ग्रौर ऊपर ताल 
सिन्दूरप्राप्तहयो। `; 
(८) लोहयत्र गन्वलिप्र वहीत्त पुनः पुन । 

किपेन्मीनाक्िजिनीरे यावततत्रैव शीयेते ॥ 

रसर्दिगुलगन्धेन तत्तल्यं सदेयेदटम्‌ ] 

निगु र्डीपत्र मत्स्या रसाद्गजपुटान्खतिः ॥ 


रस कम्र का धं 

लोह पत्रो पर वलि का लेप कर उन्हे तपा-तपा कर मच्छीके रसमे 
वूफाता रहे जव लोह पत्र चूरा-चूरा हो जाय तो उन्हे पीस वरावरकी 
कञ्जली श्रौर हहिमूल मिलाय समान्‌ रस की भावना दे टिकिया वनाय सुखाय 
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२३२ भस्म-विन्नान 


भस्म वने । +^. 
(१२) लोह चूर, ठृत्थ, पारा बरावर निम्बू रस कौ २० भावना दे फिर 
त्रिफला की ७ सावना दें हत्दी क्वाथसे टिकिया वनायं नुखाव सन्द कर 
गजयपृट की श्रांचिदेतो लोह भस्म वने। साग्र 
(१३) लोह चर्ण को जामुनफन रत मे भिगौय भानुपाक करे, कख दिनमे 
मस्म वन जानेपर चौमुना दही उाल पकावे गाढा होनेपर टिया वनाव नुल्लाय 
सम्पुट कर १० सेग्उपलोङीर्म्रोचदेतो भन्म वने । माग्र 
(१४) लोह चूं से चौगुना सोठ चृणं भिलाय निम्बू रसते तर कर भानु- 
पाक करे २१ दिनके वाद चौगुने दटी मे पकाय टिकिया वनाव सम्परूट कर १० 
सेर उपलो कीग्राचदेतो भस्म वने। मग्र 
(१५) लोहं चूं, पासा वलि वरावर श्रफीमके पानी मे खरल कर 
टिकिया वनाय सुराय सम्पृट कर उसिरउपलो की प्रचदेतो भस्म वने। 
श्रस 
(१६) लोह्‌ चूग १० तो° गुग्गुल, वलि नौसादर प्रत्येक २।। तोला सव 
को पिरका ग्रौर जामुन रन कौ ३-३ भावना दे टिया वनाय सुघाय सम्पुट 
कर २०सेरउपतो कींर्रचदेतो लोह भस्मवने। भि खकाश्र 
(१७) लोह चूण कोघ्राककेदुवत्ते तरकर भानुपाक करे ७ दिन करे 
फिर श्राकके पत्रो के नुग से रख सम्पुट कर ४्मेर उपलोकी प्रचदतो 
भस्म वने । सक 
(१८) लोह चणँ १० तो०, पारा २ तो०, वलि 3 तो०, नौमादर ३ तो० 
कज्जली वनाय सव का एकव कर मिरका जामुन मे खरल करे फिर ३ भावना 
कुमारी रस्तकीदे टिक्रिया वनाय सुखाय सम्पृट कर ३० सेर उपलो कौ प्रचि 
दे तो लोह भस्म वनें। समग्र 
(१६) लेह्‌ चूण को सिरका, घ्राक दूय, निम्नू रम की ७-७ भावना दे 
टिकिणा वनाय सुखाय स्म्पृूट कर ० सेर उपलोकी ्राचदेतो लोह 
भ्म वने | । ग्रत 
(२०) लोह चश २० तो०, मंजीठ १ सेर कासनी रससे नुगदा वनाय 
सव को तरवूजमे भर सम्पुट कर धूपमे घरदे, १ मदीना वाद गजपुटं की 


-चिदेतो लोह्‌ भस्म वने! ग्रत, 
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रद्र भस्म-विन्नान 


टिकिया वनाथ सुखाय कुठालीमे स्व £ घटाकी श्रचदे, पून भागरा, त्रावला रस 
मे तर कर भानुपाक करे श्रौर पुन उक्त विधिसे कुठाली में प्राच दे ग्रौर पा 
करता रह तो लोह भस्म वने,इसे भारगी क्वावसे सेवन करनेपर पाण्डुः कामला, 
प्लीहा वृद्धि मे लाभ हो) 
(ॐ शडमी पत्रजरसे लोदचृखं च भावि तम्‌ । 

श्रातपे सप्तधातेन पुनगेजपुट द्वयम्‌ ॥ 

दवथं कृते च तद्भस्म शुद्ध वारितर भवेत्‌ । 


योर, रका.ये,भा.भर,रज नि 
रसकामयेनौी भिन्न पाठ प्रतिपादित । 


ग्रनार के पत्तोकारस निकाल उसमे लोह चूणंकोभिगो कर धूपमं 
रख दे, जसे जैसे रस सूखता जाय उस में ग्नौर रस डालता रहं तथा हिलाता 
रहेतो७ दिन एसा करने से लोह गलकर एकल्पदहो जाता हं उसको फिर 
वोटकर छोटी छोटी टिक्रिया वनाय सुखाय सम्पुट कर गजपुट की प्राच दे, 
च्सप्रकारदो पुटदे। रसकामधेनृकारने त्रिफला की भावना देकर दूसरी 
पुट दी दं। 

(४) लोह चूण को स्िरकामे तर कर भानृपाक करे, गोह्‌के गल 
जाने पर कुमारी रस से घोट टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट केर १५ सेर उपलो 
की्राचदे। पून प्रावा भाग वलि मिलाय कुमारी रसस्ते टिकिथा वनाय 
एक पृट श्रौर देतो भस्म वने। चा. चि 


(५) लोह चूर को बोहर दूष की भावना दै वकदे की मोदी नली में मर 
सम्पुट कर १२सेरउपलोकी ब्राचदे, इस विवि्तेदोपुटदे तो सोह भस्म 
वने। मात्र 


(६) लोहं चृणं पर २० गुना वलिकाम्न डाल श्रागपर प्ृकरावे वलि- 
काम्न चोडा चोडा डाले । फिर निकाल मिरकामे घोट टिक्िया वनाय सम्पूटनर 
* सर उपला कौ प्राच दे पुन लोहसे ब्राचाह्विगुन मिलाय कुमारी रसत की 
भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पूट कर १० सेर उपलोकी प्राच दे तो लोह 
मस्म वने । 

(३ पुटी) ग्रदीस्ा तीच्णनं चूणं तथेव च गवादधि । 
एकन कारयंद्‌ भाड यावच्छौोपव्‌ मष्ुयात्‌ ॥ 


श्रत्‌ 
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२३६ भस्म-विजान 


श्रावतेकेरसमेयाव्रिफलाके क्वायमे लौह चूण को कई वार भावित 
कर टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर गजपुट क ब्राच द, इन विविमे ४ पुट 
देतो लोह भस्म वने 


(३) लोहं चूं कन्यक्रानोय बुष खदा दच्छिलां चापिदत्वा । 
धृष्टवा सृदमापालका कारयायच्वादद्याद्‌गाट सपर सान्वयं 
कुयोट्रहवि' वाठमच्यथं येतल्सिद्ध सखव सम्पुट स्तच्चतुभि 
एवंलोह जायते राज्य योग्य निर्दोप्स्याद्योगयुक्तस्यतस्य । 

र.वचि,र का. 

चूर मे चौवाई मैनसिल मिलाय कुमारी रम की भावना दे टिका 

वनाय सुखाय सम्पुट कर गजपुर की ग्रान दे, इसप्रकार ८पुटदेतो राजात्रा 
के सेवन योग्य लोह्‌ भस्म वने । 

(४) लोह चूणं को श्राक द्रूव, वोहर दुध, कुमारी रस त्रिफला को १-२ 
भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर १५ सेर उपली की श्राच दं, इस 
विधिसे ४पुटदे तो लोह्‌ भस्म यने । चा चि.,्र स. 
(पाच पुटी) ततो भस्मविधि वद्यं तल्लोहं सदेयेत्पुनः । 

जम्वूल्वचो द्रवैमेयं पाचित तद्रूतेन च ॥ 
ततश्वामलकाद्रावात्तनतडोदलजेराप । 
शित्त्वच रसवापे गवासूत्रे युद्दु ह ॥ 
पाचत महित लाह्‌ रत्वा गजपुरेन च) 
सस्मी मवति तल्लोहं रसखयोगेु योजयेत्‌ ॥ वरा 
लोह चूणं को जामुन छाल रस, श्रावला, इमली पत्र, सोहुजना छाल इनके 
रस तथा गोमूत्र कौ १-१ भावना देकर उक्त रसोमे तोह चर्ख को कंठाईमे 
डाल कर पुन १-४ भावना म्नोर्‌ दे पट्चात्‌ उसकी टिकिया वनावं सखाय 
सम्पुट कर गजपुट को ग्राचदे। उस तरह्‌मे पाचो वनस्पतयो कौ एक एक 
भावना ?-१ पृट्दे तो लोह भस्म वने । 
(२) यद्राताच्एदलोद्ध त °रजल्व धिफलाजनले. । 
पिष दत्योदनं किंचिच्चक्रीकां प्रविधाय च ॥ 
श्ापायत्वाञतयत्मन प्रपचेसच्चभि. पुटैः 
रक्तवणं हितद्भश्म योजनीय यथातथम्‌ 
ससचू.र रस्नरलजनि,भाभैर 
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२३८ भस्म-विज्नान 


रच.वैद,रकायपे,रत,रप्र,रजनिग्भाभ्र र 
रसतरगिण्यां भिन्नपाठ प्रतिपादित तथा विह्यभाग हिगुं नियोजित ) 
सोह चूण का नवा भाग हिगुत भिलाय कुमारौ रस कौ भावना दे टिकिया 

वनाय सुखाय सम्पुट कर गजपुट की श्राच दे, दत विधि से ७ पुटदेतो लोह 
भस्म वने । रसतरमिणीकार ने लोह से एण्वा भाग दिमुल डालना लिखा दै। 
(२) शुद्धलोदभवं चख पातालगरुडीं रसः। 
गोमूत्चास््रफलाक्वायं मद्‌ यत्वाग्निना पचत्‌ ॥ 
अकदुगधेः पुनः पिष्ठा पचद्यामचवुट यम्‌ । 
पुनः कन्यारसंः पिष्रा पचद्‌गजपुटन तु ॥ 
पुटत्रयं कुमायाश्व रविदुग्धेः पुरत्रयम्‌ । 
एवं सप्तपुटश्र व्यु लाहचूरुमवाप्लुयात्‌ ॥ 
लोट्‌ चूण को छिलहण्टा, गोमू, वरिफला, प्रत्येक की १-१ भावना दे 
टिकिया वनाय सूखाय सम्पुट कर गजपुर की श्राचदे, फिर ग्राक दूब शरीर 
कमारी रस की ३-३ पुट दे तो लोह भस्म वने । 
(३ स्नद्रक्त लोदरजो मूतर सवरसेऽपि रात्रि धात्रीणाम्‌ 1 
प्रथगेयं सप्तकृतो भजितमखिलामये योज्यम्‌ ॥ 
र रसर.रहन्पाम 
च।रपुटी लोह भस्म कौ विवि के ग्रनुसार प्रयम चार पुट लोहको धृतकी 
दे पुन गोमूत्र, भ्रावला रस, हल्दी रस मे लोह चर्णको कडार्मे पकावे श्रौर भून 
इस तरह ७ वार करे, फिर उस लोह को उपयोग मे लावे । 
(४) लोह चण को गौमृत्र की भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट 
कर ५ सेर उपलोकीप्राचदे, इसप्रकार ७पुटदेतो लोह की भस्म वने। 
प्रग्रौनि 
(५ लोह चूणं को श्राक दव की भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट 
कर २० सेर उपलोकीश्राचदे, इस विधिस्षेऽपुट्दे तो लोह भस्म वने। 
माम्र 
(६) लोहचूर्णं कज्जली समभाग कमारी रसकी भावना दे टिकिया वनाय 


लाय सम्पुट कर २० सर उपलो कौ म्राचदे, इस विधिसे७ पृटदेतो लोहं 


९२. 
च जन ] ग्रस 
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२४० भस्म-वित्तान 


सफेद ताठीपत्र रन मे लोद्चर्णको भावना दे टिकरिथा वनाय सुखाय सम्पृट 
कर गजपुट की ग्राचदे, इरा विधिने १०्पुटदे तो लौह्‌की भर्म वने । 
(१२ पृटी) शुद्र लेहमय चूण पातालगरडी समैः । 
मदेवित्वा पुटेद्रहौ दादेव पुरत्रयम्‌ ॥ 
पुटत्रय छपरार्याए्व दुटारथिन्तका रसे. । 
पुटपद्क ततोदयादेव तीच्णं खतियंवेत्‌ ॥ ररानु.भाभैर 
लो चूणं को छिद्ण्टा रस की भावना दे टिकिया बनाय सुदाय, सपुट ` 
कर गजपुट की श्रानदे, इस वि्रिसे द पुट देकर उ पुट नुमारीकी प्रौर ६ पुट 
गिलोयकीदेतो लोट्‌ भरम वने। 
(२) तीदृए वा कान्तलोह वा सूद्धम॑छरस्वा चविचक्तणः । 
पाद्राश्च गन्ध सपरुक्तं त्रिफला क्वाथ भावितम्‌ ॥ 
पुटानिलवु दीयन्ते सन वारं पुनः पुनः । 
जायते मृत लोह च पुरेष्ठादशभि ढे ॥ रसा 
लो चूर का चौयाई वलति मिलाय त्रिफला क्वाथ की भावना दे टिकरिया 
वनाय नलाय सम्पुट कर॒ तवुपुट की म्राचदे इस विवि से७पुटदे, तवा 
५ पुटे गजपुट के भ्राचकीदे तो लोह भस्म घने । 

(३) लोह चूं १० तो सोभल, ह्रिताल हिगुल प्रसेक २ मारा कुमारी 
स्स की भावना दे टिकिथा वनाय सुल्लाय सम्पुट कर ८सेरट उपलो कौ भाच 
दे, इस विवि से १२ पुट देतो लोह भस्म वने। त्रसममख 

(४) लोह चूर १० तो०, कज्जली २ तो० कुमारी रसकी भावना दे 
टिकिवा वनाय सुलाय मम्पुट कर र्‌।। सेर्‌ उपलो की श्राच दे, इस विधि 
सेरेपुटदे, फिर ६ मादा सोमल मिलाय म्राकं दुध की भावना देकर ३ पुट 
दे, फिर हरिताल & मागे भिनाय भ्राकषटरुव की भावना देकर ३ पुट दे, फिर 
इसी तरह हिगुल ६ मारो प्रतिवार भिलाय ३ पुटदेतो १२ पुटमे लोहकी भस्म 


वनं । ग्रहि 
(५) लोह चूं ५ तो०, द्विगु वलि की कज्जली ५ तो०, सोमल {3 


तो० प्ननाररत्त की मावनादे टिकिया वनाय, सुखाय सम्पुट कृर १० सेर 
उपलो को श्राच दे, इख विवि से श्पुटदे, फिर विना सोमल कज्जली 
मिलाये केवल कुमारी रस की ३ पुट दे तो लोह्‌ भस्म वने । समग्र 
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र्र्‌ भस्म-चिश्ञान 


(२० पुटी) लोदचूं पलदन्द्शुडगन्धौ समांशके । 
खल्वेविम्ं नितरां पुटेदविशति वारकम्‌ ॥ 
पेपणएतु प्रकतेज्य पुटः पश्वास्दीयते । 
अनेनविधिना सम्यग्स्मी भवति निश्चितम्‌ ॥ 


रप्रसु.रजनि.्भाभेर 
लोह चूण के वरावर गुड श्रौर वलि मिलाय टिकरिया वनाय सम्पुट कर 


गजपुट कौ श्राच दे, इस विविसे २० पुटं दे तो लोह की भस्म वने 1 रस जलनि- 
धिकार कहता हँ कि पुट देने के वाद लष्टको खूव घोट कर वारीक कर के पून 
प्रागे पुटदे। 
(२) तीच्णएलोदस्य पत्राणिनिदंलानि ° टढेऽनले । 
ध्मात्वा रतिपेञ्जले सद्यः पाषाणे लुखलोदरे ॥ 
खण्डयेदूगाठनिवोतैः स्थूलया लौदपास्या । 
तन्मध्ये स्थूलखण्डानि रुदष्वामल्लद्रयान्तरे ॥! 
ध्मात्वा -क्षिप्त्वाजले सम्यगपूर्ववत्कर्डयेत्ललु । 
तचचृरे *सूतगन्धाम्यां पटेिशतिवारकम्‌ ॥ 
पुट पुट वधातन्य पषण दृटठटवत्तरम्‌ । 
एवं भस्मीकृतं लोहं तत्तद्रोगेपु योजयेत्‌ ॥।र र स ,स्से.च्‌.*र जनि. 
१ दृढा, २ क्षिप्त्वा, २ सिक्त्वा, ४ गड इति रसेन्दर चूडामणौ । 
लोह पोको श्रगारो मे तपा-तपा कर पानी में बु्ाता रहे जव लोह 
चूरा-चूरा हो जाय कूट कपडछान कर वरावर की कज्जली मिलाय कुमारी रस 
की भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर गजपुट की श्राच दे, इस विधि 


से २० पुट दे । रसेन्द्रचूडामणिकार ने पारे के स्थान पर गड ्रौर वलि मिला 
कर २०पूटदीह्‌) 


वक्तव्य-ग्रन्थकार ने लोह्‌ पत्रोको वुा-वृा कर चूएं वनाने का वडा 
लम्बा चौडा विवानदियाहश्रौर जो लोह पत्र चूं न वने उसपर सोमलका 
लेपकर तपावे तव बुभ्रावे तव वह्‌ चूरा हौ जायगा एेसा कहा दँ । ्राजकल लोहं 
एसा खराव नही मिलता जो उसे इतने परिश्रमसे वनाना पड़े, इसलिये उक्त 
लम्बे कभट की श्रव जरूरत नही ह 1 


(३) मत्स्याकी गंधवाहीकैलं कुच द्रवपेपितैः। 
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र भस्म-चिज्ञान 


चवुवौर पुटान्दयाद्रसतन््रविशारदः। 

समभागेन्द्रगापस्तु मदयत्वा दनावाध | 

ततोऽग्नौ मद॑येक्किचिद्धस्म वारितरं धयेत्‌ । 

गुञ्चामात्रं तु मधुना भस्मदुग्धाचुपानतः ॥ 

भक्तितं वृ'दणं वल्यं परं वाजिकरं भवेत्‌ । रसामृत 
लोह चूणं २० तो०, वलि १ तो०, पारा ३ मा०, सवको कुमारीरसकी 
. भावना दे टिकरिया वनाय सुखाय सम्पुट कर १० तेर उपोकी प्राचदे इस 
“प्रकार ४ पुट दे, पुन वलिर्िगुल, सोमल श्रौर द्रिताल प्रत्येक १ तोला भिलाय 
कुमारी रस कौ भावनी दे, क्रम से ४-४ पुट दे, इस प्रकार २० पुट दे, फिर उस 
भस्म को कडार मे डाल उसके वरावर वीरवहूटी मिलाय मन्द मन्द ग्राच पर 


घोटता रहे जव वीरवहटी जल जाय उतार घोट कर रख ले। मात्रा १ रत्ती। 
शहद से चाट कर ऊपर दूव पीवे तो वल, वीर्यं ्नौर काम वृद्धि करे! 


(३) लोह चूर का चौयाई सोमल मिलाय कुमारी रसकी भावनादे 
टिकिया वनाय सुखाय भाग के नुगदे में रख सम्पुट कर २ सेर उपलो की श्राच 
दे, इस त्रिवि से ५ पुट दे फिर चौथाई वलि मिलाय उक्त रसर्मे घोट ५ पुटदे 


फिर इसी प्रकार ह्रीताल श्रौर हिगुल की ५-५ पुट दे, ्रन्तिम पुटे पारा 


मिलाय कुमारी रस की भावना दे सम्पुट कर ११ सेर उपलोकी प्राचदेतो 
२९१ पुट में लोह भस्म वने! ग्रसं 


(४) गोमूत्रखृतङ्कम्भेन पेषयेत्‌ चरिफएलासणम्‌ । 
एकसप्ताहपयन्तं मदेयेस्सुन्दरं शनेः ॥ 
रेतितं कान्तचूरेस्य मरकं सूच्मचूरितम्‌ । 
तरिफलामूत्संकुर्णं शरावेषु परिक्षिपेत्‌ ॥ 
गते हस्तम्रमाणस्य वननजेश्छाणके र ता । 
तत्र गतपुटं दत्वा हछग्नि प्रज्वालयेत्तत ॥ 
स्वागशीतलता प्राप्तं चणं संपेषयेत्पुन. । 
ज्तण्णं तेनेव मूत्रेण शरवे च रिपेद्पुटेत्‌ ॥ 
एकर्विशतिवारंस्वदेयो युक्स्यानया पुट. । 
सद्म चू सुहु. कायं मूत्रे कषुरणे पुटे पुटे ॥ 
वच्त्रमृतिकयेोपेतं गतग्म किपेन्मुहु. । 
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२४६ भस्म-विद्चान 


४ द्रवैदिनम्‌ इति भ्रानन्दकन्दे । ५ दिनैक लोह चूर्णकम्‌ इति ग्रानन्दङन्दे 1 

कान्त, तीष, या मुण्ड किसी लोह का पत्र या चृणं वनाकर मची के 
रस मेभिगो कर दिनि वृूपमें रखे, भ्र्यात्‌ तीन भावनादे, फिर ३ दिन 
चित्रक रस मे भानुपाक करे ! इसी प्रकार गोड, सहदेवी, गोमूत्र, तरिफलाकौ 
भावना दे फिर श्रावला की भावना दे सम्पुटकर गजपृट की प्राच दे । ग्रन्थकार 
कहता ह ज्रि प्रत्येक वनस्पत्ति की भानु पुट मे भ्र्थात्‌ धूपमें भावनादे ग्रीर 
भावना के वाद गजपुट की पुट दे इस तरट्‌ यह क्रम सेदेवे। 

प्रानन्दकन्द का कर्ता कहता टं कि जिस विधिसे शकर लोह वनाया 


गया ह उस विधिसे कढाईमे पकावे फिर भावनादे ग्रौर म्रन्त मं पृट दता 
रहे 


(& द्रवे. $रख्टपत्रोतयै्लोहचुएं विमदैयेत्‌ । 

दिनेकमातपे तीन्र तथाद्रवे +स्िकण्टजंः ॥ 
ध्याभरद्धी पुननन्यो गोमूत्रेत्व दिनं -दिनम्‌। 

गोमूर्रेस्िफलाक्वाध्यात्तत्कषायेण भावयेत्‌ ॥ 
त्रिसप्राहं प्रयत्नेन दिनक मदंयेत्ततः 
रुद्ध्वा गजपुटे पाचेदिन क्वाथेन मदेयेत्‌ ॥ 
दिवामद्यं पुटेत्‌ रात्रावेकर्विशदिनानि वे। 
एकविशदिनेनेव म्रियते त्रिविध दयः ॥ 


१ मर्यं रसरटनाकरे इति पाठ ॥ रर,रजनिर्रर. स. 

२ पन रसरत्नाकरे इतिपाठ । रसरत्न समुच्चये चरुटित पाठ । 

लोह वर्णको पीली कढसरया, गोखरू, ककोडा, भागरा, साठी, इनं 
सवोके रस तथा गोमूत्र मे १-१ भावना दे भानुपाक करता रहे इस प्रकार २१ 
दिन भानूपाकटद्वारा भावनादे भावनाके वाददपुटे देता रहे तो २९ पृटमे 
लोह भस्म वने । 

(७) लोह चूण को त्रण्डे की जर्दी मे भावना दे टिकिया वनाय सम्पुट कर 
२० सेर उपलो की भ्राच दे,इस विधि से २० पृटदेफिर एक पुट कुमारी रस 
कीदे कर इन टिकियोको ्रलसी के तेल मे पकावे जव प्रलसी का तेल गाढा 
हो जाय निकाल सुखाय पीस ले । माभ. 
(२४ पुटी) नारीस्तन्येन खयुक्तं दिगुलं पलपञ्चरूम्‌ । 
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रेप भस्म-विज्ञान 


(३) लोद्‌ चरणं को गोमूत्र मे पकावे फिर कुमारी रस का भावनदि सम्पुट 


कर गजयृट की श्राच दे, इत विधि से १० पुट तथा १० पृट श्राक दुध ्रीर 
१० पृट थोर दरव की दे तो ३० पुट मेँ लोह भस्म वने 1 मि ख 
(३२ पुटी) कान्तं च रेतितं कृत्वा जम्बू वृत्त रजेचधिपत्‌ । 
दशांश ्दिगुलोपेत स्थापथेसरखरातपे ॥ 
पश्वादूगजपुटान््धयाद्‌ द्रा विशत्सख्ययाऽन्वितम्‌ । 
सिन्दुरं जायते तद्रटुदिवाकंसमप्रभम्‌ ॥ दे यार काये 
लोह चूण मे दसवा भाग हिगृुल मिलाय जामून रस म तर्‌ कर कं 
भानपाक करं लोह के गव जानं पर सम्पटम ख गजपट का राच दं इस 
प्रकार ३२पृटदता सिन्दरररगकी लोह मस्म वनं 1 
८८० पुटी) ्दिगुलस्य पलान्‌ पञ्च नारीस्तन्येन पेषयेत्‌ । 
तन लोदस्य पत्राणि लेपयसल पृञ्चकम ॥। 
रुष्वा गजपुटे पच्याक्रपायेस््रेफले. पुनः । 
जम्बीरे रारनालेवां विस्त्यंशेन ईदिगुलम्‌ ॥ 
पिष्टा रुध्वा पचेत्लोहं तद्द्रवैः पाचयेत्पुनः 
चत्वािशव्पुटः रेवं कान्त तीच्त्णं च युख्डकम्‌ । 
म्रियते नात्र संदेदो दत्वा दत्वेव दिगुलम्‌ । 
र र,रज.निभ्ररस.पू ख.श्र+पास,भा भैर 
यह तथा ८ पुटी श्रौर २४ पुटी लोट्‌ भप्म का पाठ तथा विवि एकही दहं 
वही उपर देखो । 

(२) लोहचूणंको निम्बू रस की भावनादे मूली के नुगदेमे रख 
सम्पृट कर २० सेर उपलो कीश्राच दे इस विचिसे ४० पुटदे तो लोह 
भरम वने | चाचि श्रस,य्‌ सियोस. 
४२ पुटी) स्थाल्या वा लोह पात्रे वा लोह्‌ दर्व्या विलोच्येत्‌ ¡ 

पाचयेतत्रिफला क्वाथे दिनैकं लोह चणेकम्‌ 
ततिर्डं त्रिफला तोयैः पिष रुद्रवा पुटे पचेत्‌ । 
पोञ्शांश्ेन मूपायां नवते दर्निंशोपचेत्‌ ॥ 
एवं त्रिधा म्रकतन्यंस्थाली पाक पुटान्तराम्‌ | 
श्न याद्रक तालमूलीहस्तिकणेस्य मूलकम्‌ । 
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लोह चूएं को भावला रस कौ भावना दे टिकिया वनाव सुखाय सम्पुट 
कर गजपुट की श्राचदे, इस विधि से १०० पृटदे तो लोह कौ उत्तम 
भस्म वने । 
(२) शुद्धस्य लोहस्य रजो विद्यं पादांश मल्ले च सदैव स॒म्यक्‌ । 
मर्चैन चक्री च विधाय दश्ड्याः पुटे्पुटे कुक्कुट नामधेये ॥ 
एवं शताद्विपु पुटेषु तत्र जातेषु भूयोद्रदेषु दयात्‌ । 


लोहस्य भस्ममति तीव्र वीयं मृत समुस्थापयतीति शीघ्रम्‌ ॥ 
रसा सां 


लोहचूर्णं से चौथाई सोमल भिलाय शरावसे घोट टिकिया वनाय सम्पुट कर 
कुक्कुट पट की राच दे दस प्रक्रार ५० पुट दे, फिर इसी विधिमे हिगुल मिलाय 
५० पुटदेतो १०० पुटी लोह्‌ भस्म वने । श्रन्तिम पुट केवल कुमारी रस की 
भावना देकर गजपृट की श्राच दे । 
(३) विशोधितमयश्चूं गोमूत्रेण विमर्दयेत्‌ । 


शतशस्तं पुटेदहौ मृत मेवं भवेदुध्रवम्‌ ॥ 
र का.षे,रज.नि, 


लोहचूर्णं को गोमूत्र की भावना दे टिकिया बनाय सुखाय सम्पुट कर गज- 
पृटकीश्राचदे, इस विधि से १०० पृटदे तौ लोह भस्म वने । 


(४) लोह वर्णं १२ तो०, पारा १०तो०, शराव मेँ खरलकर सम्पुट कर 
लावक पुट कीग्राचदें इस विधिसे ८०्पुटदे, फिर ६ मादो सोमल मिलाय 
उक्त विवि से भावना दे २० पृट दे तो लोहकी उत्तम भस्म वने । मि.ख मार 

(५) लोह चूर्णं १० तोगपारा ६ मा०हिगूल ६ माणग्रण्डोके तेल मे खरल 
कर ताच्रकटोरी में सम्पुट कर ५ सेर उपलो की श्राच दे,ताञ्र कटोरी जल जाय 
तो दस्तरी लमावे इख प्रकार १०० पट दे तो लोह्‌ भस्म वने । माश्र 

नोट--ताग्र कटोरीके विना प्याले के सम्पुटमे भी ठीक वनता है । 
८२७५ पुटी) आदौ लोह विचरित तदलुमोतोये विभाव्य दिनं । 

सघरौ चैव पुटाञ्च विशति मितः कूर्मास्ययंत्रे शमे ॥ 
सवं वें त्रिफलाजलस्य कथिता भावाश्चपष्टि. पुटा. । 
कन्याया रस भावनाश्च कथितारइचाष्टौ च वैय. पुटाः ॥ 
वजरार्को दलिनी गदी द्िरजनी गुञ्ा तुरङ्गी घना । 
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२५२ भस्म-विज्ञान 


पूयं सम्मर्दितं येन तद्रसेन पुनद देत्‌ । 
एतस्य युधालोदस्य यव मात्रं प्रदापयेत्‌ । 
द्धमेचजयजीणं यतः स तरूणएायते । 
तानायुद्गमो पुनः शक्ल केशस्य कृष्णताम्‌ ॥ 
र.जनि,रसासा 
जिन वनस्पतियोको हम जानते हैया नदी भी जानते हं उन्हे लाकर उनका 
रस निकाल उस्र रस की लोह चूर्ण को भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पट 
कर गजपुट कौ प्राचदे। इस विधिसे नित्य एक पुट १२ वर्थंतक देता रहे 
तो यह्‌ सुधा सागर नामक लोहक भस्म वने, इस की मात्रा १ यवदै। इसके 


सेवनसे वडा जवान वन जाता ह, नये दात निकल श्रते हँ, वाल काले हो जते 
हे यह्‌ भस्म कायाकत्प कर दती हु । 


लोह भस्म के गुण-लोह्‌ तिक्तं सर॑शीतं मधुरं तुवरं गुर । 
स्म वयस्थं चात्तष्य लेखनं वातल च यत्‌ ॥ 
पित्तं कफं गरे शूल शोथाशः प्लीहपाण्ड्ताम्‌ । 


हो मेदं छृमि कुष्टं तत्‌क्ट्ि' तद्गुणेस्रवम ॥ 
रसाष. पास 
लोह भस्म चरपरी, सारकः, ठष्डी, मधुर, रखी, कसेली, भारी होती ह भ्रायुको 


वढाने वाली, नेव रोगौ मे हितकर कोष्ठ सोधक श्रीर वातल हं । कफ, पित्त, 


१ शूल, रोथ, भरे, यकृत-प्लीदावृद्धि, पाण्डु, प्रमेह, उदर क्रिमि, कुष्ठमं लाभ 
कार 


लोद भस्मालुपान-मोथा चूणं १ मा० सैर्छाल €मा० के क्वाय 
सेयात्रिफलाकुटकी चूं ३मा० युक्त राहदसे, त्रिफला क्वाथ गोमूत्रसे 
कामला, पाण्डु, प्लीहा वृद्धि मे, चरिफला चूर्णं से या हीग, घृत सेशूल म 
गुत्म में, ईिलाजीत त्रिफला चूण सेया भरिलोय सत्व मिश्वी से मूचकृच्छ 


प्रमेह मे, कण्टमाला मे, लहसुन या त्रिकट बहद से या मिर्च शहद से लंष्म 
ज्वर मे, जीर्ण॑ज्वर सन्निपात ज्वर मे, खासी मे, पानसे या पीपर चणँ शहद से 


ग्रम्नि माद्य, ग्ररुचिमे,विदारीकन्द चूरण॑मे खाड भिलाकर यो श्रसगन्धःविवारा चूण 
से नामर्दी मेँ, पितपापडा से, या धनिया चन्दन चृणं से पत्तिक रोगो मे, कुटज 
छाल क्वाय से या मोथा, गिलोय, म्रतीस चूण ग्रौर पाड से ग्रतिसारमे, मूलहटी 
चूर्ण शहद से या वासा रस शहदसे, कास, व्वासर्मे,मूसली चूरणंसे धरं मे. ग्रजु न 
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निर्माण कर तेते ह । हमारी भस्मे वस इन्दी दो रूपो की टोती ई । 
वङ्क की उष्मिद भस 
(१) "विशुद्धवङ्गपत्राणि द्रावयेद्धस्डिकान्तरे । 
्मपामागौँदव चूण तत्तस्यं तत्र मेलयेत्‌ ॥ 
स्थूलाघ्रयालोददव्यशनैस्तदीय “सद॑येत्‌ । 
यावद्धस्मल् “माप्नोति तावन्मर्य॑न्तु पूववत्‌ ॥ 
\ततस्वेकीछत चूणं कृत्वाचाङ्गारवजितम्‌ । 
नूतनेन शरवेण रोधयेऽच्च भिपग्बरः ॥ 
पश्चात्तीत्राग्निना पक्वं वद्गभस्म भवेद्‌ध्र वम्‌ ॥ 
रत, रमजरी,रका.वे,रसे.सासम्भामै र,रज निर च), 
रसाल | 
१ प्राभीर शोधयेदादौ रसचण्डाशौ रसमजर्यामिति पाठ । २ अपामा 
चतुर्था चूणित मेलयेत्तत .रसचण्डाशौ रसमजर्याभिति पाठ. 1 ४ चालयत्‌ 


र च रसमजर्यामिति पाठ | ५ मायाति र च रसमजर्याभिति पाठ । ६ तत 
एकीकंत सर्वं भवेदद्धारव्णकम्‌ र च,रसम मिति पाठ । ७ दम्बरे भिपक्‌ 
र च, र, मजर्यामिति पाठ 1 


वगशकोह्डी के खपरे मेँ पिघला कर ग्रपामामे के चूं की चुटकी देकर 
करी से रगडता हुग्रा बग की भस्म॒ वनावे । कु ग्रन्थकार श्रपामागं चरणं ` 
चीयाई श्रौर कुद प्रथकार वगके वरावर देकर भस्म वनाने का विधान वताते हं । 
जव चौयाई चूरंसे ही वगकी भस्म हौ जाय नो ज्यादा डालने की जरूरत क्या? 
जव भस्म वन जाय सवको एकत्र कर दुसरे प्याले से ठक दे श्रीर्‌ इसके वादं 
२-४ घ्टे कौग्रौर तीत्र श्राचदेतो रही सही कच्ची वग भी भस्म मे परिणत 
हौ जाती ह! शीतल होने पर निकाल खूव पीस ले । स्त 

अलतवीव का लेखक कहता दै--उक्त भस्म को कुमारी रसकी 


भावना दे टिकिया वनाय सुखाय गजपुट कौ श्राच देतो यह्‌ वग भस्मश्रौर 
भी ग्रच्छी वन जाती हू) 


(२) काटादिकाया युतमृत्तिकायाः कुण्डे द्र तं वङ्गमयः लजेन । 
निम्बृस्य दण्डन यवानिकाया. दत्वाऽल्पभागं परिमर्दयेत ॥ 
रसा. सा 
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वंगभस्म विधायाथ सोरकं तत्र निरिपेत्‌ ॥ 
वंग तुयाशमथतच्छरवेण पिधापयेत्‌ । 
सन्दमभ्नि घटीमेका दत्वाऽथ स्वांगशीतलम्‌ ॥ 
कुन्देन्दुधवलं वगंमस्मग्राहयं स फार्यछरत्‌ । 
वृयोत.श्राप्र,भा.भर. 
वग को कटाई मे पिवलाकर हल्दी की चुटकीदे घपंण विधि से भस्म 
वनावे । फिर उस वग का चौधाईसोराकी चुटकी दे रगडता रहे सोराके 
समाप्त हो जाने पर सवको एकत्र कर १-२ घटा क्रीतीव्र प्राच ग्रौरदेतो 
वग की सफेद भस्म वने । 

(७) पारा वग भ्िश्रण कर दूना सोरा मिलाय सम्पुट कर ऊपरकी दण्डी 
मे छेद करके मैदान में रखकर € सेर उपलो की भ्राच दे, उस भस्मको पानी मे 
घोल कर सोरा निकाल दे ग्रौर सुखाय काममे लावे। 

सश्र.भा्र.श्रन्‌ योमा 
(८) वज्ञे घषेणकाल एव भिषजा क्षिप्त्वा यावनी रजा । 
१म्र्तेप्यं करमशः रिलाजतु तथा भस्माप्यपामागेजम्‌ ॥ 
कतिप्पवा गनिम्बदलान्यर्ष्कपिशिते भौर्डे तु चिञ्चात्वचो। 
3 भूयात्संस्तर सस्थितानि पुटतः कुर्वन्ति भस्मान्यपि । 
पा.स,रप,ररासु,रमसा.प 


१ नस्यन्ति क्षणश इति रसपद्धतौ । २ रगदला इति रसपद्धती ३ भूत्या 
इति रसपद्धतौ । 


वग को कटाई मे पिघला कर श्रजवायन, दिलाजीत या सोरा, श्रपामागै, 
निम्बपत्र, भिलावा ग्रौर इमली के चूणं की चुटकी देकर घपेण विधि से भस्म 
वनाव श्रौर व्यवहार मे लावे । 

हिन्दी श्रौर यूनानी के श्रनेक ग्रन्थो मे वनस्पति योग से वनने वाली निम्न 
विधियां मिलती हे- 

(६) भूफली को चृटकी देकर भस्म वनवे प्रर शराव की भावनादे 
कर लघुपुटः दे । श्रा. ्र 

(१०) वग को पिघला कर नागाजुःनी की चुटकी देकर भस्म वनावे श्नौर 
शराव की भावना देकर लघुपुट ले 1 ग्रनुयो,माऽ्मा् 
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२५८ भम्म-विनानं 


दमय मव्य ववषं विद्वि सम्पद कर ज्यर्‌ उदात त्रात दता न 
भस्म हो 1 नश्च. 
(२९) शुद्रवदस्यपत्रासि समन्य लु कियन्‌ | 
मजाराद्न्‌ चसतुच्या वृता च नदा त्था ॥ 
-चतुर्नमथानिम्नमत दस्त प्रसस् च्म] 
छन्वाच्छगणरैस्वारवं पृस्यत्सततमिषद्‌ ।। 
नः गणमवनापि वस्रखाच्दाद्य गतक्रम्‌ । 
पृतं प्रऊत्पिवं चृण तत्नापार च [वन्यक्षत्‌ ॥ 
चुानाच्धछाद्ययत्नन दछगरनायप्रस्यन्‌ । 
पुट येदाग्नना सम्यक्‌ स्वागतं समुद्धरन्‌ । रतमृन्प्च 
एक हाथ वगद्ति गहय गदा वनाव उन प्रावि वनालन भर उम परं 
दो तह्‌टाट ङा चार्म फुट व्यास्तका दकया विधाय उनपर्‌ दक्ररी करौ मंगनीत 
चूरा, चिकना चूर, ददौ चूर की कमय तहे दे कर उनतर्‌ पतने पत्ते वव के 
पत्र विद्टाव उन पर हदी, त्रिफला, मेमनी नु चिद्धि टन प्रकार करई तहे 
वग की लगाकर श्रन्त मेटाटसे टक उच पर बवनोपतदपद्टर आराग तमादे 
श्रीरगटेकामुहम््रि तेदवादे रोऽ ४ त्रगुल हवा नने ऊति उफ 
मन्यमार्गं रहने देतो इम विवि त्ने १०-४० तो० तदव्य नी ङ्त न्म एक 
वारमें उन जाती हू । 
(२२) वन्योपलोपरिस्थे तु गरी खरुडे क्विपेव । 
तिन्तडीवल्फलस्याथ तिलास्तत्र विनिक्तिपत्‌ ॥ 
रंगुल्याधे प्रमासेन तद्रवगहलन्यसेत्‌ । 
खरदीक्रत पुनस्तेन क्रयेरेवात्र विन्यसेन्‌ ॥ 
वायुनारहितस्थानं सवार्तानार्निनाददत्‌ । 
स्वागश्चोचं ततात्राद्यं युक्त्या वद्गस्यभत्मतत्‌ ॥ 
श्वेत लजकणएाभासं सुमुच्म स्व॑कायैद्त्‌ । 
व॒योतम्रसापमपासप्रावेप्रा 
१ तिलततिन्तिसि वतक च गोमयाच्चाग्निनादहेत्‌ । वृ योगरभिण्यामित्तिषाठ । 
भस्म विवान न० २१ के अ्नु्ार इमलीदछाल चूर्ण, तितकौ डल को उसी 
चपर छ टाठ सम्पुट कर विश्कर उस परः वग प्र विदछाय उसी तरह उपलोरे 
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२६० भस्म-विक्षान 


प 


वड उपे मे गढा करे ठमली कौ छाल के चूर्णं को विधाय ऊपर वगा 
सदम प्न र, उसके उपर चूण विचछठा कर उसमें श्रग्निलगादे। रण्डा दने 
पर रामे से वग भस्म को साववानी पूर्वक निकाल ले यदि ठीक न हरदो 
तो वैत ही एक ग्नौ पुटे । मार 
„ .निम्न विधियो चे ग्रन्थकासे ने वग भस्म वनाने की कुछ रीर विधिया 
दी है-- च 

(२८) श्रफीम को पानी मे पीस कन पत्रो पर लेप कर सूखे ढक के पत्त 
पर विदा कर दूसरे पत्ते से ठक घान की भूसीकी २ श्रगुल मोटी तह नीचे 
ऊपर देकर प्राग लगा दो तो वग भस्म वने । ग्रनु यो मा 


[प 


(२६) १ तो० वगपत्र,{ तो० श्रफीम, १० ता सेहदी चण पत्र पर श्रफीम + 


का लेप कर ददी चूर्णं के मध्य्‌ रख सम्पुट कर ९० चेर उपलो की त्राच दे। 


तो वग भस्म वने । श्रत 
(३०) वगपव्रोको भाग चूर्णं के मध्व रख कर टाट सम्पुट मेँ लपेट १० 
सेर उपलो की श्राचदे तो वग भस्म वने । ग्रत.चाचिग्रनि 


(३१) वग प्रो को इमली, पीपल छाल चूर्ण प्रौर्‌ भाग तीनो के मध्य 
टाट सम्पृट मे रख थोडी सी सुलौ आच दे तो वम भस्म वते! ज्रत,चा चि 

(२२) श्रजवायन, हल्दी, मेहदी, कमरकस, सर्केपत्त, पीपरामूलः जाविवरी, 
भागरा, नीव, कुलजन, श्रकरकरा, माग, कायफल, दालचीनी, लोध, हस्मल, ' 
्ेसत्, इने से किसी भी वनस्पति के चृर्णमे वग के वारीक पत्रो को टट 
सम्पुट के मध्य रख घ्राचदेतोवग की भस्म वने 1 मार 
(२३) रगच्छेदन ततुनापरिवेष्डयसद्रा ताम्रस्य सावयन माकैवकल्कसध्ये। 

सम्यगपुटेदतिपदुःुसम श्छद्धिः स्यारसोमनाधरस एप समीरहतां ॥ 

सि. नै मा.ःरयो सा 

तास्रपनोको वग के पन्नो के ऊपर लपेट ब्राक्रके नुगदे मे रख सम्पुट क 
गजपुट की श्राचदेतो वग की भरम वने । स श्रण्मा् 

सनत श्रकवर के लेखक ने भिलावा जैपाल का नुगदा लिया है ्नौर तास्रक | 
कटोरी वनानी वतई द) 

(२४) शिरीपरजनी चूर कुमाय युग गोलकम्‌ । 

सूत लिप्तं वंगपत्रं गोलकं सममेलयेत्‌ ॥ । 
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२६ भस्म-विजान 


(२८) मिश्रण क पत्रो पर इलायची वड़ी के कल्फ का लेकर तेजवल 
छाल वर्णक मव्य रख २ सेर का कषठ सम्प्ट करप्राच दे। _ 
मा.ग्र, मभि ख, वा, वि. 


(३६) निशसा के पत्र वनाय कुलजन चूर्णक मध्य = वस्व सम्एटम 
लपेट श्राचदे। मद्धजन 
(४०) मिश्च के पच वनाय चने के श्रटेऊी रोटी पर विच्य सम्बुटकर 

८ सेर वनोपल की घ्राच दें। सश्र 
८१) मिश्वणा के पत्र वनाकर हव्वुत्वास (मोढो) के वर्ग मे रख वस्र 
सम्पूट मे लवेट प्राच दे हिर्वरुरभ्मि ख 
४२) भिश्रख॒ के पत्र वनाय हाथीनुण्डी के चूर्णं मे र वस्त्र सम्पृटमं 
तपेट श्राच दे 1 म्र 
८३) मिश्रण के पत्र वनाय हुत्दी, भाग चूर्णं के मध्य रव टाट सम्पुट 

मे रख भ्राच दे । भाव्र 
(४८) मिश्रा के पत्र वनाय मेतल्दी चर्ण मे र सम्पुट मे वन्दंकर४ 

सर उपलो कौ प्राचदे। र म्र 
(४५) मिच्ण॒ के पत्र वनाय हरमल चूर्णं के मघ्य स्ख सम्पुट कर ४ सेर 
उपलो की ्राचदे। माञ्र,श्रत 


= [न 


(८६) मिश्रण के पत्र वनाय कपूर कचरी कै चर्ण मेँ २-२ सैर के उपल 
सम्पुट गे रख कर्‌ ग्राचदें। वाग्र 

(४७) मिश्च के पत्रं वनाय पीपच, नीव, त्रपामागे, भाग इनके मिश्रित 
चूं में रस २-२ सेर के उपल सम्पुटर्मे ्राचदेवगकी भस्मवने। मख 

(८८) मिश्रण कै पत्र वनाय इमली, सेमल, या पीपल चूर्णं के मध्य स्ख 
३-३ सेर उपनोके सम्पुट मे श्राचदेतो वग भ्म वने । रसि 

वंग की वज्लिकाइद्‌ भस्मं 
(१) पलाशब्रवञुक्तेन वग "पयं प्रलेपयेत्‌ । 
तालेन पुटितं पश्वान्द्रियते नात्र संशयः ॥ 


पि लं,र.र.स,र सागर,रच,रजनि,भा ५. र 
१ पत्राणि लेपवेत्‌ रस चण्डागौ इतिपाठ 1 
रसा्लक्रारे भिन्न पाठ प्रतिपादित 1 
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२६४ भस्म-वनान 


वनस्पत्ियो ते वनाई वग भस्म के वरावर हिगुल मिलायगुगुन की भावना 
दे सुखाय काचकूपी मे भर वालू कायत्रमे विठाय १६ प्रहर ङी प्रातच्रदे तौ 
सुनहरे रग कौ वग भल्म वनं। 
(७) नवसारं सधव च पञ्चच वल्व [मत प्रधक्‌ । 
निधाय उमरुयन्त्र वह्धियाम चतुष्टयम्‌ ॥ 
प्रज्वालयेदृव्वं भार्ड लगन सन्त्ये समाहरत्‌ । 
तत्ससवं चूषित रग समगन्ध तयोः समम्‌ ॥ 
विचूरखयकच्र काचात्थ करापकाया विानान्तृषत्‌ | 
खत्लप्त वालुका यन्वस्थिताया दवस द्यम्‌ ॥ 
चुल्ल्यामग्निमधोदव्वा यामानद्रादश वा पचेत्‌ । 
कूपा तल ष्य तद्धर्म स्वाम स्वद्ग शातलम्‌ ॥ 
कौ, सिमभेमा,रयासा 
नौमादर सेवानमक सम मिलाय उमर यन्त्र मेँ रख सम्पुट कर जौहर उडवं 
उस जीहरके वरावर वग ग्रौर सवके वरावर वलि मिलाय खरल कर कचि कूपी 
मे भर वालुका यन्त्र मे विठाय १२ प्रहर की ब्राचदेतोवगकीौ सोने ज॑सेरा 
की मस्म वने । 
(८) शुद्ध तालं शु सूतं वंग॑ गन्धक रुदकम्‌ । 
हियत्सम भागानि अकं त्तीर ।वमदयेत्‌ | 
दिनसप्तकपर्यन्त मर्दयेच्च निरन्तरम्‌ । 
काचक्प्यां क्षिपेन्मुद्रां दत्वा चेव भिपग्बरः ॥ 
द्वादश प्रदर्टेयं मन्दानि च न संशय । 
पुनरैव प्रकतवयो विधिरेष न संशय. ॥ 
रस ग्राह्यो प्रयत्नेन रक्तिकाधं प्रदीयते । । 
रसासा,ररासुम्भाम र 
हरिताल, पारा, वग ग्रौर वलि सव ववर मिलाकर राक दूध कोरे भावना 


दे मुखाय काच कूपी मे भर वालुका यन्त्र मे विठाय २ प्रहरकी अ्रचदे तो 
उपर रस सिन्दूर नीचे वग कौ भस्म वने । रक्षायन सारकेकर्ताने निम्बं रस 
की भावनादी 
६) ग्रढाच्य खपर कवग पोडशाश्ं रसं त्तिपेत्‌ । 
(| 
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न्म-निनन 


वश्ुद्ध्‌ दूतान न स्यम्पं प्व ठ ४ 
सालय वन पपार दण -न पादन गमन | 
नावदद्रस्म भवत्तादु प्ता स्रोययन्‌ | 
तत' वतराचसान्दाद् पलना त्राम्निनानिप्रः 
वनय [द्वित वम पन्वतास्ावि वरयम ॥ 1 
चग ङोमवा कर उनतत १९ उ ननि पत्य विदा जतत ल कषद 
देकर गपान मत ने न्यना दुमा मन्य तना 1 उत न 15 त न 
एकत्र कर उरएदप्यानोने ३ वद त्रौर प्रा र्त तं १ अन 
चने] 
(६२) वद्ध प्रविष्टे सलु मृतरते गिलालनःलानि तनो ःयानि । 
सर्वेण तुल्य परिणद्ध गन्य गन्वाध्रक {सिन सारस्न ॥ 
नमपूकनीरेण रिनत्रय च सन्भर्यं पिष्ट प्ररिमोधयत । 
णुप्ॐ च चृणं निरिलं निदध्यात्यट द्रापः यन्तरेनलिमनयतेऽपि। 
विनिद्रय ठा त्रद्मवयुं जति यन्तर पवद्ुगन्व् उस्सिन्दर्‌ष्‌ | 
चवर यन्त्र तते लभेत गले च सिन्दररसरस। मपूपरव्‌ [स्तात 
वग का गला कर्‌ वरावर्या। पारा मितदा क्त, मननित, 7ल्निएन, नौर्‌ 
सौमल प्रत्येक वग > यरायर प्रौर्‌ मक वरर वनि, वत्ति कना गन, 
वति फो उलद्दा र ते ग्रन्य चव चीजो मृ -स्तपम्दात निन्त न्न क 
३ दिन तकं मावनादे सुलायं एम उमन यन्मम उ द्म चिन्मे वलिक 
उालनकै लिगे छेद बनाया गवां दा! रम्भ उच ददता त्प ग्मे,उत्त उमदं 
यन्न वा नह्हे पर चदा कर ग्राचदे ८ प्रहर गी आचप्नेके द्वाद उन 
क ल्त कर्‌ बाडा-यीटा वनि उत्तमे उजतनार्टे प्रीर सीफनेदटििा दिवा 
कर, इस्तर्ह्‌दो दिन तक योटा-गठा सन्ध उाल करय रण॒ करे, गन्वकः 
सौध ठनपर उस चेद को पुरी तरद्‌ वन्द रदे 
दीतत टनेपर निकाने तो नीचे वगर 


। १) 


न्र्‌ एक दिन प्राच दै, 


म वनी हृद्‌ मितेगो उपर रस सिन्द्र 
या मह्न सिन्दूर लगा मिलेगा) उस मटल निन्दुर क्तो सुरन द्र दूसरी बकार 
पुने बूपीपकि करे तो उत्तम मन्त सिन्द्र यन) 


(१३) व्रस्य द्रवं र्वा पाए च चतुरुष्णम्‌ 
{दु गन्धकं युक्त्वा लल्वभध्येसुधोरयेत्‌ । 
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२६८ भस्म-विन्नान 


लेप चढा कर सम्पुट कर गजपुट कौ श्राच दे, फिर निकाल मट्ल। के मास रत 
की भावना दे टिकियां वनाय सुखाव मम्पुट कर गजपुट को आच द। इस तस्टं 
कुल तीन पुटदेतौ वेग को भस्म वने। 


र) आअपामागस्य च क्षारो वङ्ग प्रदापयेत्‌ । 
भस्मी भवति तद्भस्म जम्बु नीरेण मदेयेत्‌ ॥ 
पुटत्रयं च दरातव्वं सिन्दूरं भवति ध्रूवम्‌। वरा 
त्रपामामं की मस्म कौ चुटकी देकर वद्ध की भस्म वनाव उस भमस्मको 
जामुन के रन की भावना दे टिकिथा वनाय नुखाय सम्पुट कर प्राव गजपुट कौ 
चिदे इसप्रकार रेपुटदेतोलालरगकी वग मस्म वने। 
(३) वगेद्रते तत्सम सूतरज सम्पादय पिष्टं सम तालचू 
निम्वृक नीरेणविमदयेत दिनैकमात्रं च विधाय चक्रम्‌ । 
सशोप्य घ्म परिलगन चेता खटवाद्खय यन्त्रेण पचेत यासा । 
एवं त्रिवारण पर विशुद्ध संजायते भस्म नरु रूपम्‌ । 
रसासा,रत 
वगक्रो गला कर वरावर का पारा भिलाय मिश्रण वना ले फिर दोनो क 
वरावर हरिनाल चूण डाल निम्बू रस्त की भावनादे टिकरिया वनाय सुखाय 
काच कूपी मे भर वालुका यन्त्र में विठाय १ प्रहर की श्राचदे, ऊध्व लग्न पारद 
को भिन्न निकाल ले नीचे की वग भस्म मे पुनः श्रावा हरिताल चूं मिलाय 
निम्बू रम मेँ घोट पुन. उक्त विवि से चट्हे पर्‌ रख रच दे, तीन वार करनं 
पर वग भस्महो) रसतरगिणी कारनं वगसे चौथाईपाराग्रीरवगकाभ्रावा 


दरिताल मिला करश्रकंठ्गवकी भावनादी है श्रौर भस्म यन्व में उसके 
भस्म वनाने का विधान वतलाया ह । 


< पडी) शुद्र वग क्भिपिल्लेहे कटाहे सुच्टे भिषक्‌ । 
तद वाच्वालयदारन द्रत वृद्ख॒ त्तिपद्नः 
अपामागें चलुथाशे चूण संचालयेदिदम्‌ ! 
स्थूलाग्रया लोद्‌ ठज्यां यावदूभस्म प्रजायते 


चुरए प्रत्तपण॒ कायं स्वल्पं स्वल्पं मुहम ह. 
तत्त शरावापाहतं स्थापयेत्तत्र ताद्धपक्र 1] 


रज. सवं ततोऽवत्तात्छुयौदग्निं तु ती्रिकय । 


| 221); 8211८ > 22६12222 
|| £ 1128 £2211६2 {2 211६ 11 


| = 11119 1112 12221 12 4112112 (द) 
1 {> >£ 22 {2 1\& 13 2 <+ <> 2 1५५. >1£ 


9 टा 21 १2012115 1 2 ॐ 11६ 212 6) >4 1 148 141 01 23111212 
८12 2५1 1४08 2492 2 10012 २५४ 8 29 {11118 ५५ 1५5 1210 


2143 ¢ 8 € > > (12 4५ ४ ~ ५.८ + 
> 2 । 1 2 2109 ९१11 1 
॥ 241 12 ल 2 1568 
। 11 १1115 ४ ८4 ५2 [४ 
1 212 £ 2! &8 115 {9 ९।२}1४ 
1 10113 11112 ‰->५ 22140 १. 
|| 9 या 1५१९ 2 +| २1 122 


। 10५2 1122 ५] = 114 ष 161915८ (४) 
1 219 2 1 (> ६८-2 1८1 । ‰2 > + {2 12 २४ > 2 


9 २14 ० ९1 {221 £ > ५ 216 11 1211412 10212 2 11०1211 
{ {89 £ ‰ ४ 9 [4 #2 1 २1 92 12148 £ ‰ ५.०४ 
2२] 121 1 2 212 > 1४ £]! >५ 2 {५ 1" २५] > 
1 18 5124 20 22 © = ०५० {92 {9 {५ 1 2 + 1 ५1 
७19 1 28 ‰8 (0 ० 1 2 1 ०] ५ 1 २५ ९1 
६२५ > 12 1८2 = 111४८ > 10] & २2 {९ 
12 ॥ (2.1>2112} १२15४ >£ 1४12 28 2 2 

1 1229 8 2142082 11:22 1१ 211 1511} 


॥ 1) 21) 1 0312192 (> 

। [214 2 1६2 11" 1244121 

॥ 1)>> 112 12221212 171४8 121५४ ® 
1 £ &†72212251212 1111219 ५०८212० 
1} 6 2 ल 21132 12122152 
1 21102 1८ 91८3} 


२४ 2112} 1४ 142 


[1 
11 
(ॐ 


२७० मस्म-चित्तान 


भाम र,ररस,रतेच ,प्राप्र,रत.प्र.क, स्मे सा,म, 
जनि,चयोनत,रर.प्र+रकरावषें्या त्त, 
%) अकै दुग्धेन सुपिष्ट सताल पुट सकः 
वंग हि च्रियते एुप्काग्वव्य चत्कल्न वेष्ठितम्‌ ॥ 
हरताल को श्राकफे दूवमे पीत वमर पत्र पर लेप कर्‌ पपसकक चूण 
के मध्य रख कर सम्पुटकर पृटदे, इम विचि सं ७ पट देने पर्‌ वम न्मा! 
(४) वंग संशोधयेत्तच तप्त तैलातििकेगणे | 
ततः किपेद्धणिकाया चुल्लीस्थाया शनै. शनैः ॥ 
तद षोञ्वालयेद्रहि दर ते वये क्तिपेप्पुन. 
य्रपामागै चतुर्थाश चख सचालयेव्दिम ॥ 
स्थूलाग्रया लोह्टव्या यावत्तद्धस्म जायते । 
तत. शराव पिहित स्थापयेत्तत्र तद्धिपक्‌ ॥ 
स्वांग्तीतलत मादाय शुद्र तालेन मेलयेत्‌ । 
समेन निभ्वुज द्राये मयेत्तत्पुनद^टम्‌ ॥ 
तदपूर्वं घमं शुप्कं पिप्पलस्य स्वगन्तरे । 
सस्थाप्य पच्यादेवं तत्सघ्रधा विपचेद्धिपद्र्‌ ॥ 


सवत्तिमि वद्ध मस्म सवं कायेकर भर्वत्‌ | वु यो.त 
वग कौ तेत ग्रादि लोधक वर्गंमे बुद्ध कर उत्तेएक टठीकरेमं उल 
पिघलावे, फिर वग क{ चौवाई म्रपामार्मं चूर लेकर उसकी चुटकी रते 


चलाता श्रा भस्म वनवि, फिर उसे एकत्र कर प्रहुरकी ग्रौरं प्राच देःस्वाग चातन 
होने पर निकाल उसके वरावर हरिताल चूण मिलाय निम्ब्‌ रसम घौट टिया 
वनाय नुखय पीपल चूण के मध्य रख सम्बुट कर कोई १०-१२ उपनो कौ पुट 


दे। इसी प्रकार ७ पुट्दे । भ्रानें दुरिताल मिलान कौ च्रावद्यकता नही, केवल 
निम्बू रर की भावना देकर पुट देता रहै तो उत्तम वग भस्म वने। 


(६ ` +वगं सताल सकस्य पिष्ठा द्ग्येन तपुटेत्‌ 


सुप्काश्व्य भवकल्क. सत्तया भस्मता चलत्‌ । 
रसमजरी, र च.,व्‌.यो 
२ शुद्ध वृहद्‌ योगतरमिण्यामित्ति पाठ । 


वम पच्र प्र॒ श्रकं दुग मेंघोटी दरिताल का लेप कर सुखाय पीपल के 
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गजपुट कौ श्राचदे इक विविसे १०दुट्दतौवन की उतम भस्म वनं । 
९२) थ्‌ वद्धं समंतालं न्ि-व्वाम्लेन ववृसद येत्‌ । 
तालेशदशमाशेन याममेकं ततः पुटेत्‌ ॥ 
एवं दशपुटे. पक्व वग मायाति भस्मताम्‌ | वै द. 
उगके वरावर हरितालको निम्बू रसम घोटत्गपत्रौ परनेप कर 
सुखाय नम्पुट कर नघुपुट की रग्राच दे, इतत प्रकार प्रत्येक वारवगस्ते श्वा 
भाग हरितान भिलाय श्ण्पृट्ेदेतौवम कौ भस्म वने। 

(४१ पुटी) वग को कढई में पिघलाकर वट पत्र कौ चुटकी दे वट दण्ड 
से रण्ड कर भरम वनावे, फिर भूफली, श्राक, वट, पीपल, ववूल, कुमारी, भागः 
पोन्त, घतूुरा, दूवी, च्रपामागे प्रत्येक के रस मे १-१ भावना देपुरटेदेनारदैतो 
११ पुट मे उत्तम वग भस्म वने 1 स.श्र,मिख. प्रति, 
(१७ पुटी) मर्लिका भस्म सेहस्ड चीरेण परिभावयेत । 

यावद्धस्मववमायात तत्तस्य ताल्नक तत ॥ 

अकं सतीरेण चाम्लेन पुटेन लघुना पचेत्‌ । 

पुनस्तदशमल्तच पूत द्रावख मदर्यत्‌ ॥ 

पुटेदेवं भवेङ्ग मृतिदीदश पञ्चभिः । वै क,रकाये 
वगको कठाईमे पिघला कर चमेली भस्मकी चुटकी दे घपंण विधिसे 


भस्म वनावे, फिर उस वगके वरावर हरितालं मिलाय भाक दृध श्रौर निम्ब 
रस कौ भावना दे टिकिया वनाय सुखाय सम्पृटकर लघुपृट की ब्राचदे, इस 


विविसेप्रत्येकपुटमेवगसरे १०वाभाग हुरिताल मिलाकर पुटेदेतारहेतो 
१७ पुटमे वग कौ भस्म वने] 


(२० पुरी) चथवा वद्घपादेन सूतेन परिल्ेपयेत । 
अन्तस्स्व च चञ्च कराया स्तण्डुलें. परिपेपयेत ॥ 
तासस्ड मन्ये वटस्य पत्रासि परसियिश्रयेत | 
रुदूव्वा विशति संख्याकंलेधुभि््रियतते पुटैः | वैक ,रकावषे 
वग के वरावर पारा मिलाय पिष्टी वनावे, फिर इमली की श्रन्त छलके 
चूं को चौनारईदके स्स मे पीस नुगदा वनाय उसमे उक्तवगको रख सम्पुट 


कर लधघुपट का श्राचदे, इस विधिसे २०पट्देतो वगकी भस्म वमे) 
(२) नागवच्छोधयेद्ङ्ग तद्रदश्वन्तय चिञ्च्योः ] 
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म्हीक्ते ठीकरे यें वग को पिघला कर वग से चौयाई इमली, पीपल छाल 
चूरं कौ चुटकी दे घरण विविसे भस्म वनवि, फिर उस वंगचे चौयाई हरिताल 
मिलाय गोमूत्र, निम्बू रस श्रौर सज्जी के पानी की भावना दे टिकरिया वनाय 
सुखाय सम्पुट कर लघुपुट की प्राच दे, इस विचिसे ३०पुटदे तोवगभस्म 
वने ! १० पृट वग भस्म श्रौर यह एक ह। 
(४० पुटी) लोह पात्रे द्र ते वंगे पादाशं तालकं क्तिपंत्‌ । 
चाल्यमश्वत्थ दरडेन जातं भस्म सयुद्ररेत ॥ 
तद्भस्म हरितालं तु तुल्यमस्लेन मदेयेत्‌ । 
पलाशक द्रवैवौऽथ यामान्ते चोद्धतं पटेत्‌ ॥ 
उद्धुत्य दशमांशेन तालेन सह मदंयेत्‌ । 
पूवे द्रावैस्तु यामेकं रुद्धवा गजपुटे पचेत्‌ ॥ 
चव्वाररिंशसपुट रेवपक्वंस्यान््रत वंगकम्‌ ! च. ख. 
वग को कटाई मेँ पिघला कर चौधाई हरिताल चूर की चुटको दे 
पीपल के दण्ड दारा घर्पण॒ विधि से मस्म वनावे, फिर वरावर हरितालं 
भिलाय निम्बू रघ की भावना दे टिकिया वनाव सुखाय सम्पुट कर लधुपुट कौ 
ग्राच दे, इसी तरट्‌ प्रतिवार वगते दसवा भाग हरिताल मिलाय निम्बू स्या 
ठार रसकी भावना ठे ४०्पुटेदेतो वग की भस्म वनं 
(४० पुटी) श्क्तंभत्लाततोयेन पिष्टा व प्रेलपयेत्‌ । 
-ततस्तिल खली मध्ये ऽरद्धवातच्च पुटे पचेत्‌ ॥ 
*गजाव्येजायते भस्म "चत्वारिंशत्‌ प्रसंख्यया । 
ग्राक.्वै.क,रकाधे,र र.+र.ज नि 
१ व्यजन इति वैद्यकत्पतरौ रस्कामवेनौ । २ वग पत्राणि पिण्याकं क्षिप्त्वा 
इति रसक्रामवेनी 1 ३ क्षिप्त्वा रुधुवा इति भ्रानन्दकन्दे पाठ । ४ चत्वारिसिद्‌ग- 
यपु चग मस्म प्रजायते इति श्रानेन्दकन्दे ! ५ चत्वारिशतिवगकम्‌ इति रस 
रन्नादर्‌ | 
व्देडाको भिलवेके रमे घोट वग पत्रो पर लेप कर सुखायत्िलकी 


खल के वर्ण फे मव्य विदछाय सम्पुट कर गजपुट की श्राचदे। इस प्रकार ४० 
पुट्देतोकवग कौ भस्म वने। 
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२७६ भस्म-विज्ञान 


तीन व॑ के उपर की पुरानी कपासके जड कौ या तीन वर्प प्रानी पान 
की जड को उसी के रस में घोट नुगदी वनाय उस्म हीरा रख सम्पुट कर गज 
पुट की श्रण्वदे, इस विधिसे ७पुटद तोहटीराकी भस्महौ। ˆ 
(२) त्रिवपा रूढ कपासमू लं कान्त मुख. सद । 
नारिस्तन्येन सपिप्य पिदा भ्मात मतं भवत्‌ ॥ ग्रा. क 
तीन वपं की प्रानी कपासम्‌ल कान्तलोह दोनोको स्त्रीकेदूषमे पीस 
नगदा वनाय इसके मध्य हीरा रप कर धमन करे, दस विधी से ६-७ पुट दे 
तो हीरा भस्म हो) 
(२) हीरकं विमल तालन यथायोग शिलामला । 
समं समं समादाय सर खल्वयं विमदेयेत्‌ ॥ 
त्रिवपाँ रूढ कर्पास शिफास्वरस योगत । 
सम्पेष्य कार्यं यामैक निदाये परिशोपयेत्‌ ॥ 
विशुप्कं सम्पुटनास्य पुटयत्त महापुर । 


एव चतुरस पुरक याति पञ्चताम्‌ ॥ रत 
हीरा, विमल, हरिताल, मैनसिल सव वरावर पुरानी कपास मूलके क्वाथं 


घोट नुगदा वनाय उसमे हीरा को रख कर धूप मे सुलाय नम्पुट कर गजपुट की 
ग्राचदे, इस विधिसे श्ण्पुटदेतो हीरा की भस्म वने। 
(४) हन्सपादी देवदाली वराकंश्व सतुदी पय ॥ 
पुनमेचः पुन पाच्य भूधरे च त्रिधा पुन. । 
म्रियन्ते नात्रसन्देहो सत्यं गुरु वचो यथा | रस सागर 
हन्सराज, वन्दासी, वट, ्राक, प्रौर योहर का दूव इनमे हीरा को तपा- 
तपा कर वुकावे, जव पसक हौ जाय इन्दी मे खरल कर टिकिया वनाय इन्दी 


के नुगदेमं रख सम्पुट कर भूवर पुटक प्राच दे, इस तरह ३ वार करे तो हीरा 
को भस्म वने । 


(५) उणौगु शङ्खी परिपिष्ट पिख्ड मेतस्य मध्ये तु निधाय वजम्‌ । 
पस्डञथवाऽधाय व वज्र वल्ल्या पुटरत्रय तस्य रसे विदध्यात्‌ 
गल्युरेवभवेदस्य वज्राख्यस्य न संशय । र जनि, रर. 

ऊन को मेदासिगी के दरू में घोट नुगदा वनाय उसमे हीराको रख कर 
सम्पुट कर गजपुट को श्राच दे । श्रयवा हृड सहारीके रसमे ऊन को घोट नृगदा 
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२७८ भस्म-वितान । 


ह्डसहारी मूल के नुगदे मेँ नरम व्र को स्ख कर नन्पुट कर गजपुटे की 
श्राचदेतोदहीराकी भस्मदहो। 
(११ मन्दासक्रौष्ु येश्वेतास्तेपा मूलानि दादयेत्‌ । 
उ्वाल्य सानपु तेपुतश्व कन्तेव्या सत ज चनः ॥ 
तेप्वगालेपनेतेषु कायांयत्नन गत॑काः । 
तेषु वज्राणि विन्यस्याम्नप्टे सावखणंकाक्तयत्‌ ॥ 
्राग्विल्या उलि वव्वृ्ञ" सस्पत्या खत जीवाभः । 
सवा नाग्नना ध्माव्ा क्वाथ कालस्थक्र [तपत्‌ ॥ 
सुखेनाथ तथा युक्त्या मायन्ते दीका बुधे. । 
भस्मा भूत तु वज्‌ चूखे कतेप्य च छुम्भ के ॥ रसाध्याय । 
सफेद फएूलवालें श्राककी जडकी भस्मके नुगदेमे दीराको रख तपावे कोयला 
दमती, भ्राउली, ववूल भ्रादि काटहो। दीरालान होने पर कुल्थीके कडमं 
वभावे, इस प्रकार श्रनैकं वार करने पर हीरा चूराचूरादौ पाता ह 1 वस्चमपीस 
कर गीी मे घरे । 
(१२) शअछवस्थ वदरी भिरडी "माक्तिक ककंटास्थि च । 
तस्यं स्वहीपय पिषा वज्र" तद्गोलके क्तिपेत्‌ ॥ 
रुद्ध्वा गजपुटे पच्याद्धिप्रवज सत भवेत्त । 
र र,रकायेभ््रा क, रसाणव,रज नि 
९ मूलक इति श्रानन्वकन्दे ! २ स्नुहीक्षीरेण सम्पिष्टं पुटाद्धप्रो मृता 
भवेत्‌ इति रसाणंवे 1 रस कामयेनौ तृतीय पक्ति नास्ति 1 
पीपल, वेर, भण्डी तोरी जगली, मालिक, श्रीर केक्डाकी भ्रस्थि सव 
वरावर लेकर योर के दूधमे पीस नृगदा वनाय उसमे दीरा रख कर सम्पुट 
कर गजपुट को श्राचदेतो दीराकी भस्म वने, फ्रितने पृटमे वने? यह्‌ ्रन्थक्रार 
ने स्पष्ट नदी किया! 
(१३) अर्वद् भिख्डी स्थाने अश्सन्तक कल्यौ क्वचित 1 
करवीराकं दुग्धेन मेपन्श्रगी च हिगुली ॥ 
उदुम्वर्‌ समादत्त पुट त्तत्रय मास्म । रसाणेव, र का षे. 
कुछ ग्रन्थो में पीपल, वेर के स्यान पर पापाण मेद श्रीर केला पाठ दिवा 
द प्रयत्‌ पापाण भेद, केला कन्द रस, कनेर, प्राक का दूध, मेढासिगी का दध्‌, 
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२८० भस्म-विज्ञान 


कत कल्केन संलिप्य पुदेद्धिरति वारकम्‌ । ॥ 
वजचृरभवेदयं योजनीयं रसाप्ु । स्ते चू- रका व 


१ नागकै सेन्द्र चडामणौ इति पाठ 1 
सनफल के रसम ग्रसी श्रौरसोठको रगड कर नुगदा वनायउनम 


हीरा रखे फिर उक्त चीजो कामूपारमे लेप कर उसमे वह दीरा रख सम्पूट 
कर गजपुट की ग्राचदे, दस विधिसेरए०्पुटदे तोदीराकी भस्म वनं । 
(१८) पीतामलक पञ्चांग रोवनाभमिन्द्रवारुणीम्‌ । । 
श्रनेन वेष्टितं वज' भ्रियते सप्रभिः पुटेः॥ रावे 
हल्दी, भ्रावला, गोरोचन, इन्द्रायण॒ इन को कूट नुगदा वनाय उप्तम टी 
रख सम्पुट कर गजपुट की प्राच दे इस प्रकार घ्पुटदेतोदहीराकी भ्न वनं। 
(१६) अस्रृताकन्द्‌ तिमिर वीजत्वक चीरवेप्ठितम्‌। 
मेपशद्धी गतंवज्‌' गृल्लिप्र म्रियते पुरः ॥ रकाय 


पुरानी गिलोय का कन्द, मेहदी वीज, वन्सलोचन, मेढासिगी इन मवको 


कूट नुगदा वनाय उसमें हीरा को रख कर सम्पुट कर गजपुट की ्राच दे, इस 
विधिसेजपुटदेतोहीराकी भस्म वने। 


(२०) पेटारी हन्सपादी च वजवल्ली च सूरणम्‌ । 
अश्वव्थास्याङ्करादेव सवं. स्तिस्तन्यपेपिताः ॥ 


यनेन सिद्ध कल्केन वेष्टित बहती फले | । 
तिप्त वहो ग्रदालिप्त प्रियते सप्तमिःपुटेः॥ रका.वै 
पतवार, हन्सराज, री, जिमीकन्द, पीपल के प्रकुरसवको स्वरिके 


दुग्ब मे पीस नुगदा वनाय उस मे हीरा को रखकर सम्पुट कर गजपुटकी भ्राच 
दे, इस प्रकार ७पृटदेतो हीरा की भस्म वने। 


(२१३ पीतवणा जयन्ती च कालिका सुरदालिका । 


तप्तं तप्तं वहु सेचय सवेवजादि मारणम्‌ ॥ रस सागर 


पीले फूल की जयन्ती के क्वाथमे हीराको तपा तपा कर वुभाता रह 
तोदहीरा की भस्म वने । 


(र्‌ स्ुद्यर्कोन्मत्तकन्यानां त्तर द्रावेण वासरम्‌ । 
भाव्यासितस्य मांसेन कुलीरस्य विवेष्येत ॥ 
भूनाग सस्स्नयाध्मातं यामं भस्मसव माप्लुयात्‌ । र का षे 
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[न्न 


मे घोट उमकरी नृगदी वनाय टीरे पर उदका वेप कर्‌ त्पावे श्रीर घोडे 
मूत्र यामेक के मूव्रमं वु्वे या कुलयो दैः किमे वु, एसे वहत वदद 
केरे स द्ारयाका भस्म ठन । 
9) कान्तस्य पिष्ि्लसभ्यं वञ्च" देवि विनिक्तिपत्‌ । ॥ 
पाचयुद्‌गन्व तलन [स्रचत वज्र समाश्वस |) रन्न 
कन्तपापाख का नृगदा वनाय उकं मघ्यहीराक्य स्ख कर्‌ गन्धकं क 
तल मे पकवि तो हीरा मस्म हो। 
(२७) सयुद्यक करवीरं च भूनामं दरद्‌ वटाः 1 
उन्तय वार्खा क्तारथस्याणा सारण यट 
ररानू,रजनि 
वट वोहुर, प्राक का दूवं उन मे केचु्रा श्रौर हिगुल को घोट नुगदा वनाय 
उसमे टीराको रख तपावे लाल होने पर कनेर इन्ावण॒ के रसं मे वुफावि। 
इस तरह कुछ वार करने परदीराकी मस्महोया इनका नुगदा वना कर 
उसमे दीरा को रस कर गजपुट की प्राच दे। 
(२८) जलङ्कम्भी मारी च दरदं सर्वं स्येत्‌ । 
च्रयन्तं नात्रसन्दहः अआम्नियोगे त्रिवासरम्‌ ॥ रस सागर 
काद, कुमारी का रस्त, दिगुल्ल इनको खरल कर नुगदा वनाव उस्ने हीरा 
का रलं कर गजपुटकोप्राचदेतोदहीसय कीमभस्मदहो। 
(२६) व्र वह प्रताप्यैव कृत्वा सिन्दूर सन्निभम्‌ । 
निवीपयेत्कासमरदँ दशवारान्मरयस्नतः ॥ 
तदस्चात्‌ गन्वकननाऽलोड-यनिवोपये 1 
नज लाजा छते भवसपरारुक्त विधिनातत । रमन्रकाषे 
दख का तषा-तपा कर लाल कर ्रगारवत्‌ करे फिर उसे कसौदी कै रस 


म वृत, इस तरह १० वार करे फिर वलि चृ के मध्य रख कर इती तरह 


तपवे ग्रौर उक्त रस मे वरावर्‌ वृ्ाता रहे तो हीरा घानकी खील के मानिन्द 
फूल जाता दहै 1 


(३०) भूनागं गन्धकं चाऽथ नारीरतन्येन पेषयेत्‌ । 


तद्गोलस्थं पचेद्र" पूवं तैले सतं भवेत्‌ ॥ च, ल, आक 
कचना चूण या वलि चूर्णं कोस्ति दुग्ध मे पीस कर्‌ नगद वनाय उस 
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रण भस्म-विलान 


स्वभावशीतत ज्ञारवा ततस्तस्मात्समुद्धरेत्‌ ॥ ू 
व्र स्फटिक संकाशं भवेदेव न सशयः। र.च., र काये. 
जलदरुव का रस निकाल उसमे हीरा कौतपा तपा कर वुभावे फिर वलि 
चूर्णं के मथ्य मे रख खरटी के तुगदे मे लपेट सम्पुट कर गजपुट की श्राच दे 
तौ हीय की भस्म वने। 
(२९ न्त्या स्वरे सेच्यमेकर्विशति वारक्‌ । 
गन्धकेन समालोल्य तस्मात्कन्या रसे पुनः ॥ 
निपेचयेदेक वरिशद्ारनेवं पुनः पुन.।  रम,र ऊाषे, 
हीराकोतपातपा कर रद्रवन्ती के रसमे २१ वार वु्ावे फिर वनिके 
मन्य रसकरलाल करे ग्रौर कुमारी रममेँं ३१ वार वुभवितो हीराक्री 
भस्म वने । 
(२७) ठादीकन्द्रसेवाऽथ जस्वीसेत्थरसे तथा । 
अकन्यप्रोधवज याणां पयस्याथनिपेचयेत्‌ ॥ 
अलोञ्य गन्धेनैव तप्तं तप्तं निपेचयेत्‌। 
त्रियते नाव्सन्देदो वर किं वहुनोच्यते॥ र म,र का. वे. 
भ्राककेदूवमेया वटके दवम वलि को पीस कर हीरा परलेप करेग्रौर 
हीर को तपावे लाल होने पर वराहीकन्दके रसमेया जम्बीरयीके रसमे 
वुभावे तो कुछ वार वु्ाने पर हीरा की भस्म वने । 
(३८) कन्देन सौरणेनापि शिलया लशुनेन च । 
न्यमोधभवदुग्धेन शु्रोऽपिभ्रियते ऋणात्‌ ॥ 
रमाणेव, रका षे 
जिमीकन्द मैनसिल लहसुन इन सव को कूट वटदुग् मे सान कर नृगदा 
वनाय उसमे हीरा रख कर सम्पुट कर गजपुट की प्राचदेतो हीरा की भस्म 
वनै । 
(२६ सरणं लशुनेशङ्क' शिला सम्पेपयेत्समम्‌ । 
वटक्तीरेए तत्वलृप्ते गोलकेमर्ववसचेत्‌ । 
वज्र यच्छ जातीयं तेन सम्यक्‌ भवेरमरतम्‌ ॥ 


5 र रन्रज नि, आ. क. 
रसरत्नाकरे रसजलनिवो भिन्त पाठ प्रतिपादित । 
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२८8 भस्म-विक्नान 


उसे छान कर निर्मल कर ले उसमे मैनसिल को उल कर घोटे प्रर नुगदा 
वनाय उसके मघ्यटीराको रख कर कुठाली मे विठाय घमावे लाल होने पर 
दीराकोभ्राकके दुवर्मे वृकावे, इसतरह्‌ ७वारम्रेतो हीरा की भस्म 
वने  प्र्थात्‌ हीरा च्णं ठौ जायगा पीसकरवीरीमे स्व चे, 
(४२) वज्‌ मत्छुणएरक्तेन*चतु वारं विभावितम्‌ | 

खगन्धि मूपिकामांसे वर्तितैः परिवेष्टयेत्‌ ॥ 

धुटप्पुट वरयदहाख्यं स्वरश्चद्वार्‌ तत प्रम्‌ । 

भ्माव्वान्मात्वा श्त वारान्‌ कुलत्थ क्वाथकं ल्तिपेत्‌॥ 

रन्यरुक्त टरतवासन्‌ कतव्याऽयं वाधक्रमात्‌ । 

सत्यवाक्‌ सोमदेवेन एत दन्‌स्य मारणम्‌॥ 


रसचू,ररसम्पास्,रजनि,रदरा सु 
¶तव्रिशद्रार रसजलनिधौ इति पाठ. 1 


दीरा को खटमलके सून से तर कर के मुखावे इस तरह ४ वार करे फिर 
दर के मास के मध्य र कर , सम्पुट कर वराहु पृटकी च्राचदे इसप्रकार 
३० वार करं फिरउसदीराकी कनियोको कृठालीमे तपा तपा कर कुत्यी 
के काठेमे वुभ्ावे इनम तरह १०० वार वृभानेत्े सोमदेव कहते है कि 
दारा.का भस्म वन जती हं, यह दो विविया एक दै, दुसरी विचि पूं दिखाई 
द्‌ 1 
) त्रिसत्‌ कृत्वा संतप्त खरमुत्रेण सेचितम्‌ । 
` मल्छणेस्तालकरं पिष्रा तद्गोले कलिलं क्षिपेत्‌ ॥ 
प्रन्मात्ं वाज मूच्रेण सिक्तं पूवेक्रमेण च । 
भस्मा भवातेतद्न्‌ शंखशीतांशु सुन्दरम्‌ । 
र्म ,र. र, र रप्रषपासम्वृ योत, रसे.सा.स,रच, 
भारपर्प्रा क, ऋख..रजनि,विर, रप्र, भार 
१ पडगुणो रस्ररत्नाकरेदति पाठ । भिन्न ग्रे भिन्न २ पाठ प्रतिपादित 
दारा कातपातपा कर्‌ २६ वार गवेके मृचमे वाने से हीरा शुद्ध हो । 
फिर हरताल को लटमलके साथ घौर उसाकं पुगदी्मे हीरा को रखकर धमावें 
ग्रीर्‌ घोडे के मूत्रमे वृक्ावे दृ भ्रकार्‌ २९१ वारकरनेसेटीराकी भस्मवने। 
प्रनन्दकन्द, ऋद्धिखण्ड, रस जलनियि, चि रत्नाभरण श्रादि ग्रन्थो नेभिन्न 
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५५४ 1. 


रद भस्म-विक्ान 


(४८) सुभावितं मल्कुएशोणितेन व्र चतुवार विशोषित्‌ च । 
लुच्छन्दरास्थिंहि विपाचितपुटे पुटेदरादेण च व्रिशदेवम्‌ ॥ 
ध्मातःपुर्मध्मात शत हि वारान्‌ क्वाथे कुलत्थस्य हि. निक्िपंच्च । 
सपेषयेत्त हि शिल्ातलेन मन.शिलाभिः सदकारये द्रटीम ॥ 
जञिप्वानिरुन्ध्यापि च मूषिकायांपुटान्यथाष्टौ च वनोपलेदेदेत्‌ । 
वारान्‌ शत चापि ततोधमेत्त सम्मर्दित शोधितपारदेन । 
वज्राणि सवांणि मृती भवन्ति तद्धस्मक वारितरं भवेच्च ॥ 


श्रीसोमरेवेन च सत्यवाचा वजस्यमुस्यु कथितोदि सम्यक्‌ । 
रप्र सु 
दारका खटमलत्‌ के रक्त का लेप कर सुखा्वं इस प्र्कार्‌ ४ वार करे फिर 


चछदयदरके मासिके नुगदे मे रख सम्पुट कर वराहपुट की ग्राचदें इस प्रकार 
३०पुटदे फिरटीराको कुठाली मे रल कर धमावे प्रौर कुलथीके काठेमे 
वाता रह इस प्रकार १०० वार करे फिर हीरा को पीस वरावर का मेनसिल 
मिला कर टिकिया वनाय मुखाय सम्पुट या मूपा मै बन्द कर वराह्‌ पुट की 
८ पृटदे 1 फिर हीरे को कुठाली मे धमन कर कुलथी के कढेमें वुभाता रहे 


१०० वार वृभावे, फिर वरावर पारा मिलाकर धमन करे प्रौर पुटदेतोएेसा 


करने पर श्री सोमदेव कहते ह हीरा कौ भस्म निद्वय ल्पसे हो जाती 
यहं मे सत्य कहता हू । 


(४६) मत्ुणरूधरलप्त्वा पुटत्सूयपुटेन च । 
तपे शोषयेद्वन्‌' प्रलिप्त्वा मल्कुसजा ॥ 
भक मूत्र मघनाद्‌ र्समकच्र कारयेत्‌ । 
तास्मान्नसचयट्रज्‌ सप्त कृत्वा पुटं ततः ॥ 
तथा गस्डपदेनापि पुट नान्म्रात माप्तुयात्‌ ॥ रकां 
दीय को खटमल के स्तमे इवो कर धूपमें सुखावे इस प्रकार ७ वारं 
करे फिर मेढक के मूत्र मे भिगोकर सुखावे फिर चौलाई के रस मे भिगो-भिगो 


कर सुताय इस तरह्‌ ७-७ वार करे फिर केचृश्रा के नुगदे मे रख कर सम्पुट 
कर गजपृुट को ्राचदेतोदहीराकीमभस्महो) 


(५०) *रक्तोसतलतस्य मृश्च मेवनादस्य कुड मलैः । 
"पिर्डते वष्टेतन्मातं वज्‌ मायाति भस्मताम्‌ ॥ राक र जनि 
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= 


(५४) बज" महानदी शक्तो किप्रं भाव्यं यहु 
सलुद्य्कोन्मत्त कन्यानां द्रवेसकेन ° चाहिकम्‌ ॥ 
करष्एक्कंट > मांसे तल्तिप्त्वा चा वे्रयेद्रहि 
मूनागस्य मृदासस्यग्‌ -नमातं भस्मल्व माग्लुयात्‌ ॥ 
रज. नि, भ्रा क 
१ चातये इति श्रानन्दकन्दे । २ मासेनपिष्टतद्वं इति परानन्द कन्दे । २ वृत 
इति ग्रानन्द कन्दे । । 
समूद्री सीपमे दीराको रख कर योहर राक दूव वतूरा कुमारी रस्तका 
मसे उस पर डाल कर प्रग्निपर पुट दे या धूपमे सूर्यं पुट दे, जव उस पर करई 
तहे भावना की चढजायतो उत्ते काले केकडेके म्मसरके नुगदे मेँ रख कर 
केचुवे की भिर चाय कुटाली में रख धमावे इस तरह कई वार करे तो 
दीराकी भस्महो 
(८५) वैक्रान्त भस्मनासा्ं पेषयेदम्लवेतसम्‌ । 
तद्गोलके ्तिपेद्रन मन्धमवागतं धमेत्‌ ॥ 
सेचयेदश्वमप्रेण पृवेगोले* पुनः चिपेत्‌ । 
रुद्ध्वा ध्मात पुनः सेच्य मेवं कुयोत्‌ -्रिसप्तकम्‌ ॥। 
मरियते नात्र सन्देहः सवे कार्ययु योजयेत । च्ट्ख, या क 
१ विनिक्षिपेत्‌ इति श्रानन्द कन्दे । २ तरिसप्तवा इति श्रानन्दकन्दे । । 
हीरासे श्राधा वैक्रान्त भस्मले कर“ श्रम्लवेत के रसम घोट नुगदां 
वनाय उसमे हीरा स॒ कुढाली मे विठाकर वमन करे श्रौर घोडेके मूत्रमें 
वृफावे, इस प्रकार २१ वारकरेतो हीरा भस्महो। 
(५६) स्वदीरीरेण विलं पिष्रवा तद्गोलके क्षिपेत्‌ । 
वज्‌"° निरुद्धय मृषां तु शुष्कांतीन्राम्निना धमेत्‌ ॥ 
"तप्रमश्वस्य मूघ्चेतु किप्त्वा वज्र समाहरेत्‌ | 
इत्येव सप्तथाका्यं ततस्तालकमच्छृरौः | 
कृत्वा गं व्पत्तास्मर्‌ वज्‌ सृधां निरुन्य च | 
धाभि पूवे वत्सेच्यं सप्त वारे तं भवेत्‌ ॥ च्छल, तरा. क 


१ निक्षिप्य इति श्रानन्द कन्दे । २ क्षिप्त्वा ग्रद्वस्य मूर तु इति श्रानन्द कन्दे 
३ कूर्यात्‌ इति श्रानन्द कन्दे 1 
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२६२ भस्म-वित्तान 
दीरा भस्म हो जाता है, यद किसी कपालीका कठा हमरा योय हं । जोदहीराको 
मारने मे उत्तम है । 
(५९) मेपश्रद्ग थुजज्गास्थि कूमप्रष्ठ शिलाजतु । 
गन्धकं कान्तपाषाणं सुनिपुप्प सतालक्रम्‌ ॥ 
त्रिचारं पञ्चलवणं मेपश्द्धीन्द्रवास्णी 1 
वजवल्ली मपकर्णी वदरी ऊुडमलानि च ॥ 
मपकृप्य मलं स्तन्यं स्लुद्यके त्तीरमच्छणः। 
पञ्चाद्रा श्रपुःखांच "दुस्तिनीर नृठागयाः ॥ 
पटरीवीजं रस्तिपुप्पं परावतमल' शिलाम्‌ । 
पुष्पाणि चैव वाङ्कच्याः पचाद्ध उनिम्वकस्य च ॥ 
धात्री वृत्तस्य पंचाज्गोरम्भा च मूत्रकम्‌ । 
दन्सपादी वज्‌कन्दं वृहुतीमू्ञ सूरणम्‌ ॥ 
गाजिहां ककर मासं सत्रयगे च मिश्रयत्‌ । 
एत्त्समस्त व्यस्तं वा यथालाभं युपर्डतम्‌ ॥ 
तखिण्डे निक्षिपेद्जमन्धमूपागत' “पुटेत्‌ । 
ऊुलत्थ कोद्रवं पिष्टा हयम्‌त्रे चिलोडयेत्‌ ॥ 
तन्मध्ये सेचयेत्तप्र मुषापुट चानगंतम्‌ । 
एवं पुनः पुनः कुयीदेकर्विशतिवारकम्‌ ॥ 
आदाय" पूचेजं वज" ताले मत्कुण पेपिते । 
गोलके निक्षिपे द्र ध्वा मपां तीव्रानले धमेत्‌ ॥ 
इत्येवं सप्तधा धास्यं हयमूत्र ्िपेचयेत्‌ । 
नेन क्रमयोगेन श्रत भवात निदितम्‌ | ऋ खमआक 
१ श्रस्थिनिखरमेपयो । २ श्चीपुष्प।३ तिमिरस्य च ! ४ वमेत्‌ । भ्ततपु- 
न्वे } ६ दूर्व इति भ्रानन्दकन्दे पाठभेदा दुद्यन्ते | 
मेढा के सीग, सर्पास्थि, कदटुप्रापृष्ठास्थि, दिलाजीत, वलि, कास्तपापाण, 
भ्रगस्तिया के फूल, हुरिताल, सुद्ागा, सज्जीखार, जवाखार, पाचो नमक, मेढा 
सिगी, इन्द्रायण, श्रस्थिसहारी, मूपाकर्णी, वेर, मुरगे की विष्ठा, चूँ की विष्ठा, 
स्विदुग्ब, योहर दुग्ध, श्राक दुग्ध, खटमल रक्त, शरफोका पर्चा, हाथी का मद, 
„ मनुष्य का रक्त, वकरे का रक्त, गधा या मेड कौ डी, पतवार के बीज, स्ति 


= 


#१ 


शू 119 1211 > 1४ £ १८ > 1५ 03 2 ५ ५1४६ ~र 
7 ~ 1,2.78 
९ बया (न वका ४ ~ (नु (र 12 , 
[क क त 1 । 
“2 ॐ । 12 4 ९] „529 ००६४९ 
16 मा धा वि 
1 ५15 1०५ 8 10 
॥ 1०४3 1 11०० 21121929 52 
। 2 ४५ 12 1९ : 22 
॥ भणण प्च 13 पल ण 
1 22 2 1 1 2९] या 
॥ ट ५ स 15 दलि + 
। 02 षाह 15 > भ>>य 
॥ दिष्‌]: शि 1 2115 
। 01 १००] स 11 ` 
1 ए 91 भनया 0 २. 
। ०2 {2128 1219 2 1>3५॥५।८६ (०४) 
2४ ४४८२] 1> ८ 3 & 1/2 £ 1 ४२४ 
० 1 ६ ४८ ५ ४ 11116 {2 1 1६ 1 ५ ६ ६ 
1८४ ५३ १] 1४] २५ ए 129 1121-1 52 ८५४६ > ! 1212 
= 1 ४ 1 (ब्य ० ५९९८ थ्य ८८४ 12 £ 1 2-- 
। 2 12५ 1५} 2 2४ 1 ४ ॥>४५ 1> {2 1/3 २५ 2212 9 
०1४ £ ९13 २४ 14४) ० 1 ५196 > > 12 118 149 
ध ¢ > 4 ५2 {५ 412 2५ 2५८ २1 2 21५ ४ 1 ९५ 
& ५ % 12 ५९] > व ५1 > ३५ 13 ४९) & {0198 
२ £ > 2 का 121 थ 2 1 > > धु ८ = 
2 2 18 20 ६ € (थिः शु 1 ० श तु ५ ९, 
१९ 12 24 ५ 92 (0 प ^> 11५ 11 "18 [५ 
श 10 14 0 य) ५ 112 ९] "| 1 ०६५ "> 1 


३ 3 क 


२६९ भस्म-विज्ञान 


मच्य हीरा को रल कुशली मेँ विढा कर धमावे जव लाल हो जाय उत निलोव 
सेधा नमक, हीम, इनद्रायण, कुट्यी सव॒ वरावर ले इनका क्वाथ वनाथ स्त 
ववाथमे वारम्बार हीरा कौ तपा-तपा कर वुकाता रह्‌! २१ वार बुव 
हुरिताल को चट्मल के खतमे पीस कर हीरा पर लेप कर कुटालीम विठा कर 
फिर घमावे, लाल होने पर घोडे के मूत्र मे वु्ाठे, इस तरह सात वार वु काने 
प्र ठीरा भस्म वने । ५ 
(8१) गरुडं गन्धकं ताल वदरीरस संप्ुतम्‌ । 
अश्वत्थ स्वरसे भौन्य पुटेदिरडं सरक्तकम्‌ ॥ 
म्रियते तेन योगेन ब्रह्मवज हि तच्त्वतः ! र रा घु,रजनि 
माक्षिक, वलि, हरिताल को वेर के रसमे घोट नुगदा वनाय उसमे हीरा 
को रख करग्राग पर लाल करे जवदहीसया रक्त तप्तदो जाय निकाल कर 
पीपल के रत मेँ वृ फावे इस प्रकार २१ वार दुकान पर हीरा की भस्म वने। 
(&२) दरदं माक्षिकं ताल नटी तार माक्षिकम्‌ । 
अध्रक टंकण तुर्थ मंजनं सफटिकाशिला ॥ 
एतत्सर्व मृत शीघ्र सत्यं सत्यमयोप्रितम्‌ । रससागर 
ह्गुल, माक्षिक, ह्रिताल, मेनसिल, विमल, ्रभ्रक, सुहागा, तुत्थ, ग्रज्जन, 
फिटकिरी, निलाजीत इन सव का नृगदा वनाय उसमे टीराको स्ख कर सम्पुट 
कर गजपुट की श्राचदेया वमन कर वुक्ाता रहतो हीरा भस्म वने । 
(६२) माक्तिक मेपश्रद्व' च शिलागन्वकट एम्‌ । 
वैक्रान्त तालक चैव वजीक्तीरपरिग्ुतम्‌ ॥ 
लेपं मूपोदरे कला समावतं तु कारयेत्‌ । 
म्रियते दीरक स्तत्र नात्र कायां विचारणा ॥ रकाये 
मालिक, मेटानिगी, मनसिल, वलि, नुहाभा वैक्रन्त द्रिताल मय वरावर 
लेकर योह॒र के "दुव मे घोट नुगदा वनाय टीगं को उत्तमे रख तथा सी का 
लेप कठाली मे कके दीरा को विठा कट घमावे श्रौर लाल होने पर कुली के 
काठे मे वुकावेतो हीरा की भत्मवने। 
(६४) तालकासीस सोराष्रीदपामार्गस्य मस्म च | 
पषा कालत्थकः क्वायं स्तस्मिन्‌ वज सुतापितम्‌ ॥ 
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पीपलके रसकी ७-७ भावना दे उक्त नगदे मेँ हीरा रख सम्पुट कर गजयुट की 
प्राच दै एसा लिसा ह । कहता ह करद पुट मेँ भस्म होती दै किन्तु माक्षिक 
पहिली पुट मे डले एसा प्रदिश देता 
(६) रस हंस शिलां तालं गरुड मन्व टंकण । 
भूनागं विमलं वङ्क' मेपश्रद्गी च चुम्व्रम्‌ ॥ 
शक्र" शोणितसंयुक्तं स्वेद नाोपधिभावितम्‌ । 
मूपालेपग्रयोगेन रदनान्नां मारण ध्र वम्‌ ॥ 
एवं वज्‌भवं भस्म वस्रस्थाने नियोजयेत्‌ । र सनु, र.ज. नि. 
पारा, हिगुल, म॑नतिन, दरितान, माक्षिर, वि, सुदा, रकेचुश्रा; विमल 
वग, मेढा्मिगी, कान्त पपा, स्त्रिरज रक्त इन सव चीजो को कुतकीके काढ 
मँ घोट तुगदा बनाय उसमें हीर रत ग्रौर्‌ द्री नुगदे का लेप कुठाली मे करकं 
उसमे हीरा विठाय घमावे वो हीरा की भस्म वनं । 
(६६) गन्धकामल साराख्यो हरितालं मनःशिला } 
तुयः सुवणमारीकं कतेन्याः समतुल्यकाः 
चत्वारो वारिण पिष्रवा कायास्ते रावसदशा । 
युष्पाल्या घन पुष्पाणि निसाहायां ्रवतेते ॥ 
पिर्ड पिरुडस्य कृत्वाऽथ तन्मध्येजात्याःदीरकान्‌ । 
कतिप्त्वाऽथ गोलकं कृत्वा वज्‌ मान्तरे क्षिपेत्‌ ॥ 
ध्मातां तामग्नि वणमा रायामध्ये चरिपेन्युहुः। 
एवमित्यं विधिः कायौ वारानेकचतुदंश । 
अनायासेन वजाणि भस्मानि स्युने संशय. ॥ 
चूए विधायतेपां च प्रदिपेत्छुप्पकरे सुधी । रसाध्याय 
वलि, हरिताल, मैनसिल, माक्षिकं सव वरावर सव्रकोजलं से पीस कर 
पतला राव सदुश कल्क वनावे । फिर ग्रनेक वृक्षोके फूलो का नुगदा वनाय 
उसमे श्राभूपण के श्रयोग्यदहीसाको भर कर कृठाली मे रख कर धमन करे 
जव दीरो साल वणं हौ जाय निकाल कर उक्त राव सदुश कल्कमे वु्ावे, इसं 
प्रकार १४ वार करनेपरहीराकी भस्मदटो! इसे पीस कर शीशीमे रख ते । 
दीरा भस्म के गुण--इस की भस्म शरीर को दृढ करती है । शोय, क्षय, 
भगन्दर, प्रमेद्‌, पाण्डु, शोथ मेँ लाभदायी है । लिखा है “सवै रोगापहारी" 
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१ तत्त्चोत्तर वारण्या रमरत्नाकरे इति पाट । रेरद्ुवामूपपुटे पच्यादुदधूत्य 
गोले पन रसरतनाकरे उति पाट. ३ क्षिप्त्वा द्द्‌ ववासचेदरेव सप्तवा भस्मता 
तरजेत्‌ रस जलनिवी इति पाठ 1 

स्स चण्डाशौ प्रानन्द कन्दे ऋद्धिवण्डे वादि यण्डे तथा रम चृठामणौ 
रस काम वेनी निनन पाठ प्रतिपादित । 

वैक्रान्त को तपा-तपा कर घटे के मूत्र मे १४ वार्‌ बुक, पुन. मेढा्सिगी 
पञ्चाङ्ग का नुगदा वनाव उसमे रत सम्पुट कर गनधुटकी घ्राच दे, दम विधि 
से ७ पृटदेतो वैक्रान्त ङी भस्म वने । ग्रानन्द कन्द, ऋद्धि फण्ड, रस चण्डाशु 
तथा रन रत्नाकर कारने मेदसिमीके स्यान पर इन्द्राव कै नुगदेका वयोग 
चिरा ह| 
(र) वेकरान्तं वजवच्छष्य ध्मातसिक्त॒मूत्रे । 

वजवन्ण्तिमायानि वजूस्थाने प्रयोजयेत्‌ ॥ र. रा 
वक्रातको हीरे की नरह शुद्ध कर मनुप्यके मूत्र मे वुभ्ावे, टीरा 
सदुगदी इस का मारण करे । 
(३) कलवय क्वाय संस्िन्नो वैक्रान्त परिशुध्यति । 
त्रियतेऽप्टपुरर्गघ निम्बुकद्र संयुतम्‌ ॥ ररामु,रजनि 
कुलथी के क्वाश्र में स्वेदन किये हए वैक्रान्त प्रर वलि को निम्बू रम्मे घोट 
उसके मध्य वैक्रान्त सख कर पुट देने से ८ पुटे मस्महो। 
(४) वेकान्तस्तु विधिवच्िदिनं विशुद्धो संस्वेदितः क्षारपटूनि द्वा । 
'म्लेयु मूत्रेषु ऊलत्थरंभानीरेऽथवाकोद्रव वारिपक्व. ॥ ररा सु 

वैकान्त को नमक प्रीरक्षारके जलं ३ दिन स्वेदन कर फिर घोडे क 
मूत्र, निम्बू र, कुली शरीर कोदौ क्र काठो मे तपा-तपा कर वुावे, 
जव्र खस्ता हो जाय उक्त क्वाथो मेँ भावना दे टिकरिया वनाय सुखाय सम्पुट 
कर गजयुट कौ म्राचच दे तो वैक्रान्त की मस्म वने । 

(५) वेकान्तं चूरसित सुमं खरार नमस्कृतम्‌ । 

व्यानि कन्दस्य मध्यस्थं स्थापयिता पुटे पचेत्‌ ॥ 
र्व, र करावे 
वित्लौर चर्यं को वारी कूट कर न्याध्रीकन्द के रसम खरल कर 


टिक्रिया वनाय सुसाय व्याधि कन्द के नुगदे मे रख सम्पुट कर गजयपुट की अ्रचि 


४, 
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प्राच दे तो।वेक्रात भस्म वने। सभ 
(१२) वैक्रान्त को तप्रा-तपा कर हाथी दातके क्वाथमे २१ वाद वभावे 
फिर इसी पानी की भावना दे टिकिया वनाय सुखाय हाथी दात के वुरादेकं 
नुगदे मेँ रल सम्पुट कर ८ सेर उपलो की श्राच दे, इस विधिसे द पृट्दे तो 
वैक्रान्त कौ भस्म वने । सभर 
(१३) वैक्रान्त को सिरस कै रस मे तपा-तपा कर वृावे जव खस्ता 
जाय सिरस के नृगदे मे रख सम्पुट कर गजपुट की श्राचदे तो वैक्रान्तकी 
भन्म वने । ध नू. वि 
वैकान्त भस्मके गुण 
वैक्रान्त भस्मकरे गुण हीरे की भस्म के समान लिखे है । यह्‌ विप विकार, 
ज्वर, कुष्ठ, क्षय, पाण्डु, उदररोग, उन्माद, रवास, कास, प्रमेह मेँ लाभदायी 
लिखी है । 
ङ्ध भरम 
(१) दौ भागौ गन्धकस्याश्ष्टौ शद्भु चृणस्य योजयेत्‌ । ` 
एकमेव रसस्यांशमकं कीरेण मद्‌ येत्‌ ॥ , 
चित्रकस्य द्रदेरौव शोषयित्वा पुनः पुनः। 
एकी कृत्य रसेनाऽथ कतारं दत्त्वा तदद्धेकम्‌ ॥ 
अकृच्तीरेण छुर्वीत गोलकान्‌ च विशेषयेत्‌ । 
निरुद्धय चूं लिप्तेऽथ भार्डे ददाद्ुटं तथा ॥ 
लोकनाथ रसोद्येष प्रणी रोग छन्तनः। 
गुज्ञा चतुष्टयं दद्यान्‌ सरिचाऽऽञ्य समन्वितम्‌ ॥ 


र रसु,र रा.सूग्रयोम्ता 
पारा एक भाग, वलि २ भाग, शख चूणं ठ भाग पारद वलि की कज्जली 

वनाय उसमे रख चूं भिला करभ्राकं के दूध श्रौरं चित्रकं क्वाथ की ७-७ 

भावना दे टिकिया वनाय सम्पुट मे रख गजपुट कौ प्राच दे तौ लोकनाथ 

नामके भख की भस्म वने । मात्रा ४रत्ती । मिचंघी के साव दैनेपरं ग्रहणी रीग 

मे चाभ दोता है, पथ्य इसमे दही भात देवे) 

(२ पुटी शुद्धस्य शद खस्डानि शरावे स्थापयेत्सुधीः | 
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पर लेप कर सम्पुट मेँ वन्द कर तीव्र श्रग्निमेँंदेवा गजपुटमें रखे तो शख 
भस्म हो । ग्रन्थकार दण्ड यन्त्र मे रख कर मारना वतलाता ह 1 
ट) वन्ध्या लांगुलिका मल शंखं तु द्विगुणं तयो. । 
व्याणां भावयेच्च भ्यह्‌ जम्वीस्जद्रवंः ॥ 
रुद्ध्वा गजपुटे पच्यात्त त्कार मरिच घु त. | 
कषमात्रं पिवेच्छली तत्तणाघ्युखमाप्लुयात्‌ ॥ 
र.र.स, भा भर, 
ककोडा कन्द, कलिहारी दोनो ते दुगुना लख चूर्णं इन तीनो को जम्बीरी 
निम्बू केरसकी भावना दै टिकिया वनाय सम्पुट कर्‌ गजयुटकीभ्राच देतो 
नंख की भस्महो। इस गंख भस्ममें काली मिचं चं मिला कर घीके 
साथ चटाने से तत्काल शूल नष्ट होता द! इस का नाम शृलहरक्षार द्‌। 
(५) शंख शस्बूक शुक्तिं कपट विद्रमस्य च । 
कन्याया पुटनद्धस्म जायते सकृदत्तमम्‌ ॥ रसा सा. 
रंख, घोघा, सीप, कोडी, मूगा इन की भस्म वनाने के लिये कुमारीके गूदे 
मे रख कर सम्पुट कर गजपुट की पुट देने पर प्रत्येक कौ भस्म हो जातीं) 
(६) श ख त्ति पूरित शतमल्लं युनदिनेश दुग्धेन । 
देन्तावल पुटसिद्ध' इवासे कासे ज्वरे प्रसिद्धोऽयम्‌ ॥ 
सि.भै मारयो सा, 
रख के पेट मे ५तो० सोमल भरकर उसमे ्राक दुव भर सुखाय सम्पुट 


कर गजयुट कं भ्राचदेतो शख भस्म वने, इसकी मात्रा १ रत्ती ह । वह ज्वास, 
कास; ज्वरमें प्रसिद्ध योग है । 


(७) शख के टुक्डो को इसी तरह जला दे या सम्पुट मे वन्द करके 
गजपुट म एकं दे भस्म हो जायगी 1 मस्तजन 


८) शख के वरावर वलि मिलाय सम्पुट कर गजपुट की रच देतो 
रख भस्म वने । र. ति 


(€) शंख को वथुञ्राके नुगदे मे रल सम्पुट कर गजपुट की घ्राच दे 
ता रख भस्म वनं म. श्र 


(९०) शंख को निम्बू रस में भिगोय सम्पुट कर गजयुट की श्राचदेतो 
शाख भस्म वने । श्र ति. 
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सार मुदग्ते मे लाभदायी दे । च 
शख यग 
शंखं विघृष्ट सहसा प्रातः पीत च सप्राटान्‌ । 
द्रति कामलारतिं वाणोरामस्यताडकायाम्‌ । नामे र 
दख को पानी मे धिस कर प्रात काल पीवे ७ दिन पीने सेकामना रोग 
नष्ट होता दं जसे रामनेंताढकाको नष्ट किया । 
शास्बुक भस्म 
घोधाको कूटकर चूर्णं वनाय पित्तपापठा क्वायकी तीन भावनादे 
टिकरा वनाय सुखाय सम्पृट कर गजयुट ऊ ग्रचदेतो घोघा की भस्म वने। 
रत सा 
घोधाको ग्रनिन में डाल देने परयोधाकीभस्मदोजातीरहै) रसि. 
शम्ुक भस्म के गुण 
शम्बुकजं भस्म पीतं जलेनोष्णोन तत्तणात्‌ । 
पक्तिजं विनिरृन्त्येतच्छूलं विष्णु रिवासुरान्‌ ॥ 
वंसेम्यो र,र.चम्वृ मा,निरम्वृ योतत.भा मै. र 
घोधा की मस्मको गेरम पानी से लेने पर पक्ति गल दुर होता हँ । इत्तसे 
भिन्न परिणाम शूल, विपम ज्वर, ग्रहणी, प्र्तिसार, मन्दाग्नि, ग्रजीर्ण, युतम 
श्रादि उदर सम्बन्वी ग्रनेक रोगोमे च्रच्छा लाभ करता है । मावा इसकी ई 
रत्तीसे १ माशे तक ह 1 उचित ग्रनुपान से देवे । 
श्चङ्गराज भस्म 
(% खस्डितं ग्रगश्त्ग' च व्वालायुख्या सैः समम्‌ 1 
रुद्ध्वा भार्डे पचेच्चुल्ल्या यामयुग्मं ततो नयेत्‌ ॥! 
अष्टाशं चिकटु' दयान्निष्कमात्रं च भक्षयेत्‌ 1 
नागवल्या रस सार्धं वातपित्त उयरापदम्‌ ॥। 
अयं उवराुशो नाम रसः सर्वं उ्वरापदः। 
या व.नि.ररकल,रषास,रसा.स,रच,रका,रप्र 
घुर को.यो.मरःर.रासु,रम्नौयो.चिरमभ.रयो सा 
वारहं सिगाके सीगके छोटे-छोटे दुकडे करके लागली या सूर्थमुली रस सीग 


॥ 


०६ ०३ 2५ स 1५ 1116 4 >> ९ 1८ 1४ (३) 
। 1 &£ > 3 २ 1४ सा २५ २४ टि ४1४ 


142] ३ 11211 [& 1२ २५९ = 1/5 ¢ 11) 14: 1१1. 1८ (२2) 
1 1 12 > (=£ 11 २ 31) 28 ० + 


व 112 1१2] २ 1121 112 > 311 19 2 1⁄4 1५ 2 
1 >पः 20 ©> 0 31 % 112 ०५ 11] ¢ 13 (८ 141 (6) 
| 1 "1 "छु > 212" 2" 1 च (1 ४ > 
1 12 > 1 २ 16 {८ 26] 2५ र 121४8 1 
ट 1 1५ 286] 2.५ सि > £ छा ० ०1४ 1 16 (3) 
४ 1 ^ । 8 धा ३ ५1 {2 21 २१ रि 18 1118 1४५९२] 
2 11 1५ 99 216 2 > 16 ८ ४ 1 12 (५) 
1 1६ ४२।५ {> २ #1४6 
{८.2 > ५ 2 £ 21४ ८ 11 "11६1 14 1 दा (९) 
2 ‰&, ` 1 2 1 11 (> ३ 16 
{48 28: > 2 9 ॥ २। ५ 220 145 1892 % 11414 (६) 
1 ९ ५.६ 1 ५८ 2 ३ ६ ६ 1 ०४ ह 
प] 1 र टन 111 1२] ३ 11810 {132 ०1८ २५ 22 >५॥ 
2 19! > ॥15 ‰ 1६८ > 21५ @ 121 [4 11" ५ {२२1९ 
~ ॥ 112५1} 1031] 1321128 २१४२६} = 
। ५१।| 11111518 28 2२212 1219) 
।। 261 1 3८-2 11९९2 
५०४ >> 12181] 18115152 9 
।। -*टे 12५16 = ॥2िद्युध% 12 


। 12 ०८००५ 1219 ॥,2८ 1" (1 ६) (ट) 
1 वा १ 1116 1 19199 | ३४ 


०2 1५ 10 0 ५४ 2 1 ९५ 1 19 ५४ ५ ०3 {> ६-} 


२५ 1४ ॥ > % ५1 1 211 ५11२४] 1116] 1011४ 1211 12192 
1 12 > {4 11218 12 २ 11 1५ 29151 २५ 242 


४५] (थ > 2 द च> > द ००० 1८० 13] 8 218 । = 


०६ प 15.12.82८ 


३०६ भस्म-विन्नान 


उपलो की श्राच देतो भस्म वने । मग्र 
(१०) मृगश्यगकोश्राग प॑रजलार्ले पुन खरन मे डाल वकरी मूत्र, 
दही, कमारी, वनगोभी, वारतग, वासा प्रव्येकके रस कौ १-१ भावना दे टिकिया 
वनाय सुखाय सम्पुट कर गजपुट कौ श्राचदे तो भस्म वनं । म॒म् 
(११) मृगम्धूग को दिनग्राक दूवमे भिगो कर सम्पुट कर १० सेर 
उपलोकी ्राच दे फिर श्राक दूधकी भावनादे टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट केर 


इस विधि ते ७ पुट दे तो उत्तम भस्म वने । यू. स्ति यो.स,चा चि, 
(१२) मृग शग को भ्रजवायन के मध्य रख सम्पुट कर गजपुट कौ श्राच दे 
इस विचि से ९४ पुट दे तो उत्तम भस्म वने । म.्र 


(१३) मृग॒ष्ग को प्राक, कटेली, वतूरा, वकायन इनमे एक एक पुटके वाद 
“ दूसरी पृट दे 1 १०-१५ सेर उपलोकी ग्राच हो । ४ पठने यह्‌ भस्म वनेगी। इसके 
सेवन से उवास रोगमे श्रवदय लाभ दहोताहं । मात्रा १२ मादा शहद १ ॥ 
न्‌ 
(१४) गरगश्र्धः योग-बारहसिगा को स्विदुग्धमे धिसकर नेचमें प्राजनेसे 
कोल] जाता रहता ह । श्रनुभूत है । 

(१५) वारह सिगा को शरावमें धिस् कर पारव शूलपर लगाने से तत्काल 

लभिदहोतादहं श्रन्यदर्दोमेभीकलेपसे लाभ दहोताह । 


_ (१६) वारं सिमा को अकं गुलाव में धिस्र कर पिलानेसे वातज व 
इलेष्मज ददं व रोथमें लाभदहोताहुं। 


श्रद्ध यज भस्म के गुण--दमा, खासी, पाण्डु, यकृतावरोव, सुजाक 
प्रान्तरिक क्षय, रोध, ऋतवाधिक्य, श्रतिसार, प्ररो, वृकञूल, (कोलिञ्ज) 
्राध्मान, शोव यकृत प्लीहा व वस्तिका, श्रामवात, प्रदर, मन्थर्‌ ज्वर मे लाभ- 
दायीं] नेत्र मे लगाने से नेद लाव, नेत्रकण्डु, युन्ध, जाला मे लाभदायी 
दै । शवितवर्धक है, वी्यको गाढा करतीदँ! श्रगदह। न०३कीशुग 
भस्म सन्विदर्दे, स्नायु पीडा, उवास, कास, फुपुम प्राहू, उबव्वा, पादर्वशूल मेँ 
तया इलेप्म ज्वरोमे.लाभदायी है 1 

शुक्ति भस्म 
(१) शक्तिकां खस्ड शः कृत्वा सम्पुटस्थं तत. पुटेत्‌ । 
हिम छन्देन्दु संकाशं शुक्ते भूतिं समाहरेत्‌ ॥ रत 
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३०८ भस्म-विज्ञान 


शरावसम्पुटान्तस्थं मध्यं उर्ध्वं च सेंघवम्‌ । 
अष्टयामाद्धवेद्धस्म स्वयोगेप योजयेत्‌ ॥ रुसा'वे.द 
रस सागरे भिन्न पाठ प्रतिपादित किन्तु एको भाव 1 
पारेसे द्गना वलि मिला कर कज्जली वनायनिम्ब्‌ रत में घाट इस 
कज्जली के वरावर कोद भी घातु पत्र वनाय उन परर लगाय मुखाय सम्पुट कर 
लवणा यन्व मे दावृदे ८ प्रहुरकी श्राचदेतोक्षमस्त वातुप्रोकी भस्म हा 
(३) प्राणि सवेधातूनां तनत्तल्या कञ्जली तथा 
दावा दलान्तरे तच्च वालुका यन्चरगं पचेत्‌ ॥ 
पथक्र पथक्‌ सूयनाड वाह्ाभदापकाद्राभः । 


„ भस्मीभवन्ति सर्वेऽपि सवणा. सवंघातव्‌" ॥ _ . _ रच 
किसी भी धातु के पत्र वना कर उस के वरावर कज्जली को पत्रोके मध्यटु 


विद्ाकर सम्पुट कर वालुका यन्वर मे रल कर ३ प्रहर से लेकर भिन्न-भिन्न 


वातु को १२ प्रहर तक कीग्रम्निक्रमसेदेतो सुवणं श्रादि समस्त धातुग्रो की 
भस्मटो। 


(३)  रीत्यानया वैयवरः प्रक्याद्रीत्या स्तथाताच्र सुखस्थधातो. । 
मन.शिलालस्य च योगतोऽपि कृवामसि कूम्पद्रे च श्रत्वा 
सवस्य धातोस्तलयाति भस्म कुर्वीत सूतं गलयाति तच्च । 


रसा सा 
इसी रीति से वैयवर धातुप्रोका मारण करे श्रयवाताघ्न को कूपी में 


या काच कूपे या किसी धातु चूर्ण॑को हरिताल मैनसिल मिलाकर काच कृपीमं 
भरदेश्रौर उसे वालुका यन्त्रे रख ८ प्रहर की भ्राचदेतो घातु भस्म तल में 
ग्रौर रस सिन्दूर या ताल सिन्दूर गले प्रर लगा भितेगा 1 
(४) यूपण्‌ लवण राजो आद्र ।चच्रकृज द्र वेः । 

सूतं पादाशक मद्यं गन्धकं तत्समं क्िपेत्‌ ॥ 

काक्‌ादुम्वार दुग्धेन समांश नवसादरम्‌ । 

मटर्याल्त्रदेन सूत॑ साधनं योग सुन्तमम्‌ ॥ 

एवं प्रकार स्व ते धातवः साधनेन वे । र सागर ~ 

विकट, नमक, राई, धद्रक, चित्रक इनके काढे मे प्रथम पारद को मर्दन ` 

कर पुन. उसके वरावर वलि ग्रौर नौसादर मिलाय कटूमर के दव मे तीन दिन 
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३१० भस्म-विक्तान 


इरथं यहुः सप्तवारं लेपयेदातपे क्भिपेत्‌ ॥ 
मृपायामथ संस्थाप्य तदत्रःस्यधरत्तरम्‌ । 
सम्यक तद्रोधनं छरतवा पुटयेत्सप्रवारकम्‌ ॥ 
सवाग शीतलयुदधुत्य तस्मात्तद्धुःय दृते ध्रुवम्‌ । रकौ 
वचि, मैनसिल.हिगल, पारा सव वरावर इन्हे निम्बू या विजीरा रसमं घाट 
किसी धातु के प्रौ पर तेप कर सुखाय पुन दन्दीका लेप कर मुखा, रतत प्रकार 
लेपकी ७ तहे चढारर सम्पुटमें रख जैसी श्रा सह्‌ वातु हो उसके श्रनुसारं गजपृ 
कीया कुक्कुट पुट की पुट दे, इस प्रकार उक्त विवि से ७ पुट देने पर सुवर्णं ते 
लेकर कासी, पीतल तक समस्त वातुग्रो कौ भस्म वने । 
(६) रिलागन्धाकं दुग्धाक्ताः सखणायाः सरवेवातवः। ( 
प्रियन्ते द्वादशपुरैः सत्य गुर वचो यथा ॥ । 
घाव,भाप्र,सतेचि,रप्र,रज.नि,भाभ.र 
मनस्सिल श्रीर वलि फो व्राक के दव में घोट सवर्णं आदि समम्त घातुग्रो 


के पत्रो पर इसका लेपकर सुखाय सम्पुट मँ रव प्राच दे, इख विधि से १२ पुट 
देतो समस्त धातुग्रो की भस्भहौो। 


(१०) कली (वग) चादी, सीसा, जस्त, पारा, प्रवाल, श्रकीक प्रत्येक 
तोला धातुग्रो को पिघला कर उसर्मे पारा डालदेप्रीर रण्डा कर कूट ले, फिर. 
इसमें श्नकौक, प्रवाल का चूण मिलाकर कुमारी सस मेँ खरल कर टिकिया 
वनाय सम्पृट मं रख १५ सेर उपलोकी अगिनिदे। पून निकाल कर इसमे ४ 
तोला पारा २ तोला नौपादर मिलाकरपून कुमारीके रस्म खरल कर 
टिकिया वनाय ५ सेर उपलो कौ म्रभ्िदेतो भस्म वनै | प्र॒ त. 

(११) मीठतेलिया को सिरका मेँ ४० दिन तर करके सुखाय चूण वनाय 


किसी भी घातु कै नीचे ऊपर देकर सम्पुट कर दौ उपलो की गश्च दे तो समस्त 
यातु कौ भस्महो) पास, 


संगयसब 
सगयसव पत्थर प्रत्यन्त कठोर पत्यरोमें से ठै, वास्तव मे यह्‌ पट्थर उन. 
ग्रग्नि ्िलाश्रो का उत्तम ग्र ह जिनसे हमारे धोटने के सव से वदिया खरल 
वनते हे । जिसका वंन उपोद्धात के छठे ग्रव्याय के श्रारम्भ मे हम कर श्राय 
दै । सगयसव पत्थर की कठोरता जरकन श्रीर क्रादसोवैरिल के मध्यमेह। 
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३१२ भस्म-विन्ञान 


यह्‌ पत्थर कूटने के योग्य हौोजाताहँ फिर इसे कूटं कर चूं वनाय 
खरल मे डाल अरकं वेदमुरक या गुमाव के श्रमे खरल करके टिकवा वनाय 
सुखाय गावजवां के नुगदे मे रल सम्पुट कर गजपुट को अचिदे तो सगयत्तव 


की भस्महो। ॥ . सब्र 
(२) सगयस्तव पत्थर को तपा-तपा कर कुमारी रत्त मे वृक्ते रहे जव 


पीतने के योग्य हय जाय कूट पीस कर खराब की ३ भावना दे टिकिया वनाय 
कुमारी के नुगदे मे रख सम्पुट कर गजपुट की रच दे । दूसरी पट श्रकंदुग्ध कौ 
भावना दे, तथा तीसरी पुट दाहद मे रख करदे तोर पुट मे उत्तम 
भस्म वने । स श्र. 

(३) सगयसव को तपा-तपा कर श्रकं गाव्जवोँ मे वुाता रहे ) जव कूटने 
के योग्यहोजायतो कूट कर गावजावां अरकं कौ भावनादे टिकियां वनाय 
सुखाय सम्पुट कर गजपुट की प्राच दे इस प्रकारे पुटदे तो उत्तम भस्म 


वने 1 रत सा, 
(४) सगयसव पत्थर को अरकं केवडा मे तपा-तपा कर वुभ्ावे फिर चं 
कर्‌ श्रकं केवडा की ७ भावना दे सुखाय रल लें । रता 


(५) सगयसव को तपा-तपा कर श्रकं वेदमृज्क मे बुावे जव कूटने 
योग्य हो जाय कूट पीस श्रकं वेदमुर्क की भावना दे टिक्रिया वनाय सुखाय 
गाव्जवाके नुगदे मे रल सम्पुट कर गजपुट की श्रावदे तो भस्महो। 

कु श्र 

(६) सगयसव को तपा-तपा कर कुमारी रस मे बुश्ावे फिर चूण कर 
पुननेवा, गोजिह्वा, कुलथी, गावजवा के सिधत क्वाथ मे घोट टिकिया वनाय 
सुखाय इन्दी के नुगदे मे रख सम्पुट कर गजपुट की श्रांच दे फिर निकाल ग्रकं 
केवडा, ग्रकं वेदमुश्क श्रकं गावजवा की भावना देकर रखलै।या प्र, मि, ख 

संगयसब भस्म के गण 

जीणंशिर शूल, प्रतिद्थाय, नजला, विस्मृति, मनौलिया, उस्माद, हृदयो- 
टेग, हुदयनिर्वेलता, ग्रपतानक (हिस्टीरिया), सर्षचिप का श्रवशिष्ट प्रभाव, 
्रसूता्ेप, स्नायुग्रौ का खिचाव, मस्तिष्क निर्वेलता, हृदयप्रसार श्रादि रोगो मे 
लाभदायी द मावा २ रत्ती से ४-६ रत्ती तक ह । 
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३१४ भस्म-वितान 


यथा--सीरस वतिकादद (सीय) सीगफ़ वतिमनाद्द (मीर्व 3) 
सीसष्िवललिकादद (सी वर) सीस यतितत (नीतजड) दुम प्रप । सग्रन्या 
के प्राघार पर जो वनस्पति ऊ योगय ठटार्‌ पुट द्रवाय भन्म उनात द्‌ तद्‌ 
सीससोप्मिद नामक पीली मस्म चनतीद। प्रर जन दये ज्याद्रा दिन नफ 
वनस्पतियो के साथ रग रणड कर भनम बन्ति स्टूतेद तोयद्‌ किर मीम 
कोण्मिद मेँ बदलता रहता दँ जिसका रग लालाई्‌ बूल दता प्रीर ज्यादा 
पुटे देने पर सीसा सिन्दूर के यौगिक मे वदतत रटता द जन्तु उमे वनन्परनि- 


योकेक्षाराश'मिले हुए दौते ई स लिषएु यद्‌ एकं निन्नितत रपवाता ऊप्मिद 
नही टोता। 


द्रसीतरह्‌ जव हेम मैनत्िल, ददिताल या वनि भिनाकरर दन कैयोग मे 
सीसाकी भस्म वनातेद तो वह्‌ प्रथम सीसवलिकाट्द वनता जो मूरा 
काला होता दै । जेसे जसे वलि या मैनसिल श्रादितने मिलाकर पुटे दी जानी ह 
वैसे वसे वह्‌ भ्रन्य वलि के वलिकाहदो में बदलता रद्ता दै) यिनका वर्णं 
हल्का लाल या गहूरा लाल हौ जत्तादू। उत मे कुट यौगिक ऊप्मिद का 
भी स्वत वन कर मिला होता द\ हम श्रपने रसमन्यो फ श्राधार पर जितने 
प्रकार की सीसा भस्म वनाते हैं दन्दी दौनोमेँसे कोड होती द किन्तु दुत्त 
समय के रसायन शास्त्री सीसा की कज्जलिका, लवणाजन, नोनजन्‌, ब्रदणिका, 
नलिका रादि तत्त्वो के योगसे बीसो प्रकार की (भस्म) वनाते है जिनका 
सम्बन् हमारे इस ग्रन्थ से नदी ह) क 
सीसा की उष्मिद्‌ भस्मं 
( कटाह पुटी ) खपररे निहितं नाग रवि मूलेन घरप॑येत्‌ 1 
यासत्रिकेमेवेद्धस्म हरिद्णैमदूपणम्‌ ॥ 


ररासु,र्जनिं, रसासा., 
सीसे को खपरे मेँ पिघलाकर भाक जड से रगडते रह तो रष्टेमेही हरे 


रग कीभस्म चन्‌ जाती दू 1 
(२) भागेक मदिफेनस्य नाग भागचलुष्टयम्‌ । 
€ [भ्‌ 
घपंणान्निम्बकाष्ठेन मन्द्‌ वहि प्रदानत. | 
< च्छवे ४ नीर्यं (५ 
नागभूतिमवेच्छवेता नीयं दाढ्यौकरीमता । 
रच, भाभेनर,श्रनुत,ररासु, रससो,रजनति, 


तिर, अरस, 
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३१६ नस्मन्‌ एन 


पामन्‌ (र न. - ४ 
मिवत पावि 


सपरा नायल मिपतं न 1 
पजर मद्स्य विवत्‌ सत सनष +र, द 
लदपाच्र त सथाद १ नन्मनि ६ - 1 


रनदनात {पि 1 
दरदपानारादस्टन्‌ तदति तु नन्प्मनं । 
मानन नन ठति पाह 1 । 
दमती, वदू, सा, विका, न्ता, तन, दद्चद्यनन वर्त 
पपत रदनमेन दिनी चन्न नाना द सदन त चकः (1 7: > 
पिया कर व्नमन्नो दा यदनो दगा दप षयो अद [ष दष 
) एक मपनाद्‌ -नप्रह्वर हन्न सुनाना पा नन्त त} 
(६) नागे मालिनमार्नन्पे तरासना प्रद पृत्त २ 
ग्ध त्पान्र टट सदन्त. सवुप्रवद्धवराद्‌ । 
भत्मीमृत मुरीद त्रत्लतुलित्‌ जाद्र प दद्र 
नार 


दुवार प्रदर व्ययाऽपटनये [८२ र 


नीनाक्तेटीज्रेमेटान कर गलप प्रर म्म्‌ (म ष्ट {न्न व 
के दण्डम रगत्ता टुघ्रा ठगी गन्म यनाय, नन उन स्ति पर उने उक 
टीकर मे दक्टर कर ५ प्रर पौर अराल दद्र उनार्ते प्रद्‌ पीनं न्य। 
मातरा रत्ती तद्दमदं नोदुन्तर प्रदर इर्‌ लै पम ममि नाने 
ग्रन्यकरारनेदियादट 

मं , न 9 न 
(१०) स्तस्य गादन्त गेक्रानो त्रपवरृततरः। 
वै म्म # षे ह, परे [य व ११ 
द्रवैः सम्मद्वत नाग मास्य॒तूखपैरेऽग्निना ॥ र्ग 
गलं हुए सीने पर निरत्रिट पी टट, मौन्दतो. नृरं प्रर समालु 4 यद 
कारम उल कर रगडतारटैतोसीद्ाको नसम यने। 
( (~ 3 नेशार्कदग्धमोदन + तचिचणी + 
(११) निशकदुग्धगोदन्तचिचणीभवचृणकः 
लिप्टवाञ्थ नागपत्राणि मास्येन्पुटयोगत. ॥ रक्षे 
दन्दी, गोदन्ती चूण, इमली व्वचा चूर को्रङे दुग्प मे पोट नागपन्रौ 
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२१८ भरम-वि्न 


कर्‌ भरम वनावे । फिर कुमारी रस फी नावना दै टिफि्या वनाय तीत्र प्राच परः 
रस कर सेके, दस प्रकार ७ वार करेफिर३वार चूहा ङौ मापना देकर 
सेक तो खाने योग्य सीना वने । माग्र 
(१७) ति्येगाकास्चृल्ल्यां तु ति्॑ग्वक्त्रवट स्षिपेन्‌। 
तद्वक्त्रं च विना सव मोमयेयलतो गदरा ॥ 
श्राप्टयन्त्राभिवंतस्मिन्यन्त्रे सीस विनिद्िपेत्‌ । 
पल विशितके नाग मधस्तीत्रानलं तिपेन्‌॥ 
द्र ते नागे चिपत्सूत शुद्धकपंमिव शमम्‌ । 
१ धपैयिलाकिपेत्तारमेकेकं दि पलं पलम्‌ ॥ 
जुन रस्या वृत्तस्य मदाराज तरोरपि । 
दाडिमस्य मयूरस्य किप्तवा कतारं पथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
एवं विशति * रात्राणि पचेत्तीत्रण वहिना । 
विषल्यन्टं दभ्या लोह दर्व्या प्रयत्नतः ॥ 
रक्तं तञ्जायते भस्म"कपोताभं विवजेयेत्‌ । 
नागं दोपंविनिमु्तं जायते £ तु रसायनम्‌ ॥ 
र.रसःरतेचू.षा.मरचू रयो सा.रज नि 
? विमृद्य इति रस चूडामणौ | 
१ विद्यय इति रसेन््र चूडामणौ २ प्रजुनस्यास्य इति रमेन्द्र चूडउमणौ । 
३ गिरेरपि इति रस चूडामणौ | ४ वाराणि इति रप रतन समुच्चये रतेन 


चूडामणौच ) ५ कपोतछायमेवच इति रसेन्द्र चूडामणौ 1 ६ जायतेऽति इति रसेद्ध 
चूडामणौ । 


भरभूजा की तिरी भद्र जैसी भी वनाकरयउस मेँ १ सेर सीसा 
डाल कर पिघलावे, जव सीसा पिघल जाय उसमे १ तोला पारा डाल दे फिर 
उसमे भ्रजु न, वहेडा, ्रमलतास, श्रनार, अपामार्ग प्रत्येक कौ ४-४ तोला भस्म 
ले कर इनकी चुटकी देता जाय श्रौर रगडता रहै इस प्रकरार २० दिन तक 
रगउता रहे प्रौर तीव्र प्रमि देता रहे । दूसरे ग्रन्थ का यह्‌ श्रभिमत दकि 
उक्त भस्म २०-२० तोला वीस वार उल कर रगड़ता रहे । वीस दिन घोटने 
पर लाल रग कीं भस्म वनेगी उस ठीकरे मे किनारे किनारे कुछ सीसा 
भस्म कपोतवणे कौ लगी रहै उसे ग्रन्थकार कहता है कि त्याग दे । दूसरा ग्रन्थ 
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२३२० भस्म-विज्ञान 


(२२) न०२१की विवि से मस्म वनाने के पश्चात्‌ उते कुमारी स्सकौ 


भावना दे टिक्रिया वनाय सुखाय सम्पुट करलघु पुटक प्राच दे तो उत्तम 
मस्म वने । रसि 


( टयपुटौ > (१) जीं सर्ष॑प सम्भूत खलेन पुट योगतः । 
खति माप्नोति सातंगस्तिलत्थ खलतोऽपिवा ॥ रल 
सीसा के वारीक पत्र वनाकर पुरानी सरसो की खलयातिलकीखल के 
चूं को टाट पर विछाकर उस पर सीसा पत्र विछाय खल चूण से दक पून 
पतर विद्ाय फिर खले ठक उस पर दूसरा ट्ट रखकर लपेटन्राग लगादेया 
नीचे करसी (उपल चूरा) विदछाकर उस पर टाट विदछछाकर क्रम से उक्त विधि 
दारा टाट से ठकने के वाद करसी की एकं तह देकर भ्नग्नि लगा देते ह । दोनो 
प्रकारसे वनातेहै। भ्रथवा टाटकरो लपेट सम्पुटमे वन्दकर २० सेर 


उपलोकीमीभ्राच देते हं । किसी विधि से वनावे सीसा भस्म वन जाता दं 
(२) उक्त विधिसे सीस्ापत्रको इमलीखल चूर्णमे स्वकरभी 


वनाने से वन जाता सश्र 
(३) उक्त विधि से निम्बपत्रं चूण मे रलकर पटदेतो सीसा भस्महौ। 
समन, मि-ख 


(४) सीसा, पारा समभाग भिश्चण॒ कर पत्र वनाय ठ्रिताल, हिगल, मीठा- 
तेलिया, श्रफीम, घतूरा वीज सव सीसा से चौधार्ईले शरावमे घोट पत्रो पर लेप 


कर सुखाय भागरा, ववूल, भाग, हरमल इनके चूं पर पत्र विछाय उपल सम्पुट 
मं रख श्राचदेतो भस्म वने) मखजनं 


(५) सीसा, पारा समभाग मिश्रा कर पत्र वनाथ उसका दसवां भाग 
हरिताल, हरितालकते घ्राता च्रफीम, ग्रफीमते राधा सोमल इन सवको रकं दुग्ध 
म॑ घोट उन पत्रा पर्‌ लेयकर भिलावा तिल के चूखं पर विलछाय सम्पुट कर २० 
सेर उपलो कीपुटदेतो भस्महो। माभ्र. 

( एक पुटी ) (१) रसष्ट्भरको गन्धट्रद्ध पोडश सम्मितः । 
कञजलीं कारयेद्यत्नाच्छङ्खवेररसेन च ॥ 
भावनास्ततवर दातव्या स्वरयो विंशति संख्यकाः | 
चतुव टङ्कस्व करापका नाग सम्भवाम्‌ ॥ 
निमय स्थापयेदेतां कञ्जलीमाद्रं भाविताम्‌ । 
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३२२ भस्म-विज्ञानं 


सेर उपल का सम्पुट वनाय ३-४ सेर श्रौर उपलो मेँ रख प्राग दे दे । लेखक 

कहता दै यह्‌ सीसा की श्वेत रग की भस्म वेगी । सश्र.,माभ्र. 
(४) सीसाको गला कर वरावरका पारा भिलाय भिलावा क्वाथ की ॥ 

भावना दे टिकिया बनाय एकं एक सेर के उपल सम्पुटमे रख श्राचदे तो भस्म 


वने । म आमि खम,माभ्र,. 
नोट--इसके नीचे उपर कोई वनस्पतिका चूण नही दिया गया हँ यदि 


कोई वनस्पति चूण विदा ले या कवृतर की विष्ठा विदा कर श्रागदेतो भस्म 
वनने मँ श्रास्ानी होगी । 

(५) सीसा के वारीक पत्र वनाय पुनर्नवा रस की श्रौर वटजटा क्वाथ की 
भावना तव तक दे जव तकं सीसा रस मेँ मिलकर तद्रूपन हो जायि, 


टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर ४-५ सेर उपलोकी प्राच दे तो सीर - 
भस्महो \ 


गरस 
(६) सीसा के प्र दनाय पीपल की कोपल के नुगदे मेँ रख सम्पुट कर्‌ ४ 
सेर उपलो की श्रंचदेतो सीसा भस्महो। ग्रस 


(७) सीसा को गलाकर वरावरका पारा मिलाय वारीक पत्र वनाय हव्वु- 


ल्लास (मोडियो) के पत्र या मेहदी चूण मे रख सम्पुट कर ५ सेर उपलो की 
भ्रचिदेतो सीसा भस्मदहो) = 


(८) नाग खपरक़े निधाय कुनटी चूं ददीत द्र ते । 
निम्वूत्द्रव गन्धकेन पुटित भस्मी भवत्याशक्त्‌ ॥ 
१ एक तालक वापतस्तु कुटिलं चूणीं कृते तस्पुटेत्‌ ] 
गन्धाम्लेन समस्तदोप रहितं योगेष योऽयं भवेत्‌ ॥ 


रकाषे,रसेचि, र त.वृयोत,रज नि) 
१ एव इति रसचिन्तामणौ । 


ग्रन्थकार सीसा भस्म वनाने की तीन विधियां एक साथ वताते है । कहते 
दे -- ठीकरे मे सीसा पिघला कर मैनसिल के चूण की चुटकी दे कर रगडते 
इए भस्म वनावे । (२) गन्धके की इसी प्रकार चुटकी दे कर निम्ब्‌ रस से भस्म 
वनावे । (३) ्रथवा सीसा को पिघलाकर हरिताल की चुटकी दे कर भस्म वनावे 4 


इनम से गन्यक ्रौर श्रम्ल योग से जो भस्म वनाई जाती है वहु समस्त दोषो 


से रदित भ्रनेक योगो मे लने के योग्य होती ह । म्र, 
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३२४ भस्म-विन्नान 


शराव सम्पुटे दत्वा पुरेद्गजपुटे वधा ॥ 
मदेयेच्च तथा पल्वान्निरूथं भस्म जायते । र. म. र का, व 
मेनसिल को भ्रम्लरस मे घोट सीसाके शुद्ध पत्रो पर लप कर धुखाव 
सम्पुट कर १० सेर उपलो की श्राच दे पुन चित्रफ रस की भावना दे टिकिया 


वनाय सम्पुट कर गजयपुट की श्राच दे इस प्रकारे पुट्दे तो सीसा भस्म 
वने । 


(३) पलाश्वीजतेलेन शिलां समर्दयेद्‌ दडम । 
तनूनि नागपत्राणि देन शुद्धानि लेपयेत्‌ ॥ 
पादांशं पारदः क्तिष्टा संपुटेरोधयेच्चतत्‌ । 
दादयेच्च चतु्याम शीतं कुयात्‌ पुनस्तथा ॥ 
तथा ज्िष्ठा ददेत्तावद्यावद्‌ भस्मल्वमाप्लुयात्‌ । 

रकाघे,रयो,.सा,भाभ.र 
पलास पापडातेन मे मैनसिल को घोट सीसापत्रो पर लेप कर सम्पुट 
“ रस श्रवं गजयुट कौ प्राच दे, पुन पारा सीसा से चीयाई श्रीर मेनतिल मिलाय 
टाक वीज तेल घोट सम्पुट कर गजपुट की म्राच दे, इसी प्रकार एक पुट ब्रौर दे 
तौ सीसा की उत्तमं मस्म वने। 
(४) कुनटी माक्तिकं चेव समभागं तु कारयेत्‌ । 
पणन तचा सीसपच्राणि मास्येत्‌ ॥ 
सतिक्त मधुरो नागो स्तोभवति भस्मसात्‌ ।रचररर'रजनि 
रसचण्डाशौ तृतीयपादं प्रधिक 1 
मेनसिल, माक्लिक दोनो सीसा पत्र के वरावर लेकर श्रकंपत्र मे धोट सीसा 
पत्र प्रलेप कर सम्पुट कर लधुपूटकी पुटदे, उस तरह कमसे कम ३ 
पुटदेतो सीसा की मस्म वने । 
(५) तिभिः कु भीपुरेनांमो वासारस विमर्दित 
सितो भस्मतामेतति तद्रजः स्वं मेदसुत्‌ । रचररा.सुररप्रसु, 
रूरप्ररकावे.रज.नि.पासम्ृयोत्त,रसाप,रसा.सा,रसमजरी 
सीसे को म॑नसिल के साथ श्रड्साके रसमें घोट, टिकिया वनाय सुखाय 
सम्पुट कर प्रधगजपुट की प्राच दे इसी विधिसेपुट्देतो सीसाभस्म हो । 
नाट रसायन सारकैकर्ताने वासाके स्थानम श्रकं दुग्ध की भावना 
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३२६ भस्म-विन्नान 


दायी चिखा दै । 

(४ पुटी) सौसा के पच्च वनाय उसका श्राधे हिगुल, हरिताल को निम्बू 
रस मेँ घोट सीसा पत्र पर लेप कर मुखाय सम्पृट कर = सेर उपलो कौ प्राच 
दे । मनाउल श्रवसीर का लेखक कहता दै कि दिगुल, हरस्तिल के साय निम्बू 
रसम इतना घोटे कि सीसा उसमे मिल जाय पुन टिकिया वनाय सुखाय 
सम्पुट कर पुट दे 1 तत्पर्चात्‌ ३ पुट कुमारी रस की दे! इन पटो में हिगुल, 
हरितिल भिलाने कौ जरूरत नही । मश्र,मि सख 
(६ पुटी) शरथवानागपत्राणि चूखंलिप्तानि लपे । 

अल्यग्नो पराचयेदयाम तद्धस्मचित्रकद्रतूः ॥ 
भजेयेल्लोदजेपात्रे चालित पाथद्‌स्डक. । 
याम पोडशपयेन्तं द्रवोदेयः पुन. पुन. ॥ 
दण्डेनमदैयेत्क्वाय युद्धत्य चित्रक द्रवैः । 
गोलचित्वा निरुघ्याथ षट्‌ पुटे मारयेल्लघु || र र^रजनि 
रस जलनिधे निम्नपाठ दुर्यते । 
पाकान्ते सवं मु द्रत्य मदैयेच्चिचक्‌ द्रवैः । 
गोलयितवाविमारंयेत्डभि" लंघुपुरेः्वतत्‌ ॥ रजनि 
सीसाके पत्रो को कडाईमें गलाकर चित्रके चूं की चुटकीदे ताजी 
ग्रजुन वृक्ष की लकडी से रगडता हुश्रा भस्म वनावे। १६ प्रहर मेँ भस्म वन 
जाती हे पून चित्रक क्वायकी भावना दे रिकिया वनाय सुखाय सम्पुट कर 
लपुपुटकौश्रचिदे, इस विविसे ष पुटदेतो सीसा कौ भस्मवने। 
(७ पुटी) छङडवनागपत्रारा छनट्या.स्यायलाधेकम्‌ । 
तंदुलीयरसै यौमं यामंवासा रसस्तथा ॥ 
सम्मदं चक्रिका कृत्वा घर्मे संशोष्यतत्‌पुनः। 
शराव सम्पुटे कृत्वा पचेट्टन्योपलैर्भिषक्‌ ॥ 
एवं सप्तपुटेनाँगो भस्मी भवति निष्चितम्‌ । 
दिगुजोऽयं्रु वं दन्यास्रमेदानखिलान्गदान्‌ ॥ 


ररासुत्वैदन्वृ रप्र,रजनि, 
३२ तोला सीसे के सुकष्म-पत्रोको २ तोला मैनसिल के साथ १ प्रहर चौलाई 


के रख मेँ घोटे, पुन एक प्रहर वासा रस मेँ घोट टिकिया वनाय सुखाय सम्पुट 
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३२ भस्म-विन्नान 


(४) वहतु विद्र ते नागे पादांशं सूतकं चिपेत्‌ । 
ततस्तु लालसं चूं द्वा दन्य प्रचालयेत्‌ ॥ 
चूर्णीभूतशिलां तुल्यां दत्वाऽ्टरूपपत्रे । 
स्यरसे मदैयेत्सम्यक्‌ ततो लघपुटे पचेत्‌ ॥ 
द्वितीयादि पुरे दयाच्छिलां पादाशिच्छाबुवः। 


एव सप्त पुट नागा समस्मा भवात साद््चतम्‌ | रसामत 
कडार मे सीमा पिवला कर उसमें चौवाई्‌ पारा डान फिर पोध्तोडे 


चूर कौ चुटकीदे करकी स हिनाता रहे ) समन्त सीसा मस्म दौ जाय 
उपति एकत्र कर उसको शरावसेढकरेवन्टे की तीव्र याचदे, पुन निकात 
वरावर मैनसिल मिलाय वासा र्सकी भावना दे टिक्रिया बनाय सुखाय सम्पुट 
कर १०-१२ उपलो की पुटमदे। दस प्रकार ७ पुट दे, मेनसिल वरवर 
चौयाई मिलाता रहे रौर पुट के उपलो कौ ग्राचभी वढता रहे तौ उत्तम 
भस्म वने । 
भ्राचार्यजी नें सिद्धयोग सम्रहुमे उक्त विधि देते हुए उसके साय पारा नहीं 

उाला । वहा भ्रापनें लिखा है--इमली, पीपल छाल चर्णको चुटकी देकर सीसा 
की मस्म वनावे श्रीर्‌ जव सीसा भस्मदहो कर लाल वण टो साय निकाल उसमे 
१२ वा भाग मैनसिल मिलाय वासा रस मे घोट टिका वनाव सुखाय सम्पुट 
कर १२ सेर उपलो की पुट दे, इस प्रकार ४८० पट दै) सिद्धयोग सग्रहं ( 
(२१ पुटी) पिष्ठाऽगास्ति च भूनाग लिप्त्वा पाठे विशोधयेत्‌ । 

तद्धार्डे स्थापयेद्याम.टटे भारडे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

वासा चिचिरयो कतारं वासा दण्डेन घटयेत्‌ । 

यामेक पाच्येच्चुल्ल्यां समुद्ध त्य विमिश्रयेत्‌ ॥ 

तचच्च ठ शला ताप्यवासकर न्षार सथयुत्त. । 

तच्च तुल्यं पूवं नागर्चिशतदेक पुटे पचेत्‌ ॥ 

दवि पुट" चिच्न्चिटाक्तारे्दैयं वासारसेः सह । 

चाग सन्दृर्‌ वणाभ। च्रयतं सवेकायक्रत्‌ ॥ र र्जरत. ५ 

सीसा पवो पर म्रगस्ति र्त में केचुवे पीसकर उस कालैप चटाय उन्है ` 


तपा कर शुद्ध करले फिर एकर ठीकरे मे डाल सीसाको गलवे श्रौर उस 
पर ब्रड्ता, ्रपानानके भस्मकी चृरखकीदे कर वासाके दण्डे से घोटता हुश्रा 
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२३० भस्म-विद्यान 


वनाव, ३ दिन इष प्रकार घर्यंण करते रहने से सीसा की भस्म वने तत्पश्चात्‌ 
भस्म से चौथाई मैनसिल मिलाय कुमारी रस की भवना दे टिक्रिया वनाय 
सुखाय सम्पुट कर कृव्कुट पुट कौ ग्राचदे, इस विधिसे३०्पुटदेतो सीसा 
की उत्तम भस्म वने । 


नोट-मनसिल का सत्व ग्रथकार लिखता हे किन्त मनसि का सत्व नटी 
निकलता वह्‌ स्वत. सत्व त्प हं इसलिये मेनसिल ही डाले । 


(प्पुटी) ताम्बूलीरस संपि शिलालेपाद्पुनः पुन । 
ह्ा्रिशद्धिषुं टेनीगो निरुत्थं भस्मजायते ॥ 
भाप्र,रच.चिरमम्रावेप्रःरप्र,र्सा.प.पासःरजनि 
मैनसिल को पानके रस मे कल्क वनाय सीसा पत्रो परलेपकर युखाय 


सम्पुट कर कृच्कृट पुटकी ध्राच दे, इसविधिसे ३२ पुट देतोसीसा कौ 
मस्म वने 1 9 


(६ ण्पृटी) अश्वद्य विचत्वम्भस्म नागस्य चतुरशतः। 
१ ्तिपेन्तागं पचेत्या्रे लोदद््यां च चालपेत्‌ ॥ 
> यामादूभस्म तदुधुत्य भस्मतुल्या मनःशिला । 
जम्बीर रारनालेवो पिठ रुद्ध्वा पुटे पचेत्‌ ॥। 
स्वद्धशीतं पुनः पिषः विशत्य॑शशिलायुतम्‌ । 
अम्तेनेव तु यमेकं पृवंवत्पाचयेदपुटे ॥ 
एवं षष्टि पुटे; पक्वो नागः स्यात्पुनिरुषितः। 
ग्राकर्रसासाररकावेररसमपामम्वेकम्चिर.रप्र,रत.र.रमभाप्र, 
भाभैर,रजनिरसापनऋख 

१ क्षिप्त्वा तुल्य इति श्रानन्द कन्दे । २ तदर्व॑गन्धकं दत्वा तदर्घेञ्व 
मन गिला इति वंद्य कल्प द्रुमे ! ऋद्धि खण्डे वादि खण्डे प्रदवत्थ विचा स्याने 
पलाल दण्डन घपयेत्‌ पठितम्‌ । 

ठ भाग शुद्ध सीसे को लोह्‌ पात्रमें रग्नि पर गलाय इमली तथा पीपल की 
भस्म उाल-उालकर लोहे कौ करी ते हिलाता रहे तो १ परमे भस्म । फिर 
वरावर की मन गिला मिला कर काजीसे याजम्वीरी रससे घोट टिकिया 
वनाय, सुखाय सम्पुट कर गजपृट कौ श्राचदे। फिरप्रागेकौी पुटे सीसा 
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३३२ भस्म-विज्ञान 


सम्पुट कर्‌ गजपुट कौ प्रच दे, इसी विधि ते १०० पृव्देतो सिन्दूर जैसी 


भस्मदहो) त्रन. 
(२) वासकस्य तथा कार येकी कृतवा तु सम्पुरे । 
कुमारौ रस संयुक्तं शतधा तत्युटी कृतम्‌ ॥ रसेरको 


वासरा कौ भस्म के वरावर सीत्ता मिलाकर कुमारी रसस खरलकर सम्पुटमें 
रलक्र लधुपुट कौ श्राचदे । इप्री विधिसे १००्पुटदेतो -सीसाकी भस्म दो । 
( सहच पुटी ) पारदाद्धागमेकं तु नागाद्धागश्चतु्दश । 
पि 0 ४, ¢ 4 अ 
द्रवर्यत्लपर धासान्‌ पारदं तत्र निकधिपेत्‌ ॥ 
1० थ चुः €, ¢ 
तद्‌ ्रान्थ चृणेनं कृत्वा कन्यका द्रव संयुतम्‌ । 
मर्दितं णएमेकच्च धृत्त्वातन्रप्रयत्तः ॥ 
्मारस्यगोमयैः शुष्कैस्ततो लघ पुटे पचेत्‌ । 
॥ि ९ (०९ 
स्वाङ्ग शीतं समुद्धृत्य पुनम पुनः पचेत्‌ ॥ 
एवं पुट सदसे ण॒ कुद्धमाऽऽभं भवेत्तदा । 
ति र्रममा,रयोसा, 
भारा {६ भाग नीचता श४माग लेकर सकर वनावे,फिर दोनोको कुमारीरसमं 


टकर टिक्रिया वनाय -युलाव्‌ सम्पुट कर कुवक्रटपुट की श्राच दे । इसी विधिये 
एकत ठदजार भ्राचदे तो केसरकेरगकीनाग कौ भस्म वने। 
वक्तन्य--कद टक्कर लिते ह क्रि प्रत्येक वार पुट देने के वाद पारा 
मिलाया जाव । मेरी सम्मति मेँ वारम्गर पारा मिलाने कौ श्रावर्यकता नही । 
यट्‌ नान कौ ऊप्मिद भस्म वनती ह, पारातो इसको भस्म॒ वनाने मेँ कोर 
सावता नही करता, विना पारे के मी कुमारी रत में घोट-घोट कर्‌ श्राच देता 
जाय तव मौ सीस्ाकी केसर रगकी मस्म वन जाती हं । ग्रन्यकार कटता दै इन 
नाग न्म द्मा मेर्वाग, जायफल, तेजपच्र, नागकेर, इलायची, दास्वीनी 
भत्वेक तोला मिलाक्रर पी कर रल से, इसमे से १ रत्ती नित्य सेवनं करे तो 
विप के मव ४ प्रहर वीय पातन हो गीर कुवा इतनी वेगी कि ५ सेर 
मोजन क्ट खाने मे समर्यं टीगा । स्वी प्रसुग॒ मे श्रव्याहत गच्ति होगी 1 
लास मस्म कं गुण 
नाग. समीर कठपित्त विकार इन्ता- 
सवं प्रमेह वनरावि दपर योनि । 
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२३३४ मस्म-विक्नान 


एक परमाण प्रधिक मिला होता ह । भस्म वनाने प्र इसम्‌ ऊर्मजन की मात्रा 
ग्रौर वड जातीहं। म्र्थात्‌ कञ्जवका स्थानभी ऊप्मजनदही लसतां) 
इसकी भस्म का विवान रस ग्रन्थो मे नदी भिलता, ूनानी चिकित्सकौ प्राचीन 
पूस्तको मेँ भी इसका कोई जिकर नही है, नव्य ग्रन्थो मे किसी-किसी मे उत्लेख 

। नव्य चिकित्सक इवकी जो भस्म वनति हं वहं निस्न हद- 
(१) सफेद नुरमाको कुमारीया सोसनके नुगदेमें रल सम्पुटकरः 


१५-२० सेर उपलो की प्राचदे तो भस्म वने) प्र्ति, सि्मेमा. 
(२) सफेदं सुरमा को कूट खरल मे जल पेढा रस की भावना दे, टिकिवा 
वनाय सुखाय सम्पुटकर गजयपृट की याचदेतो भस्म वने। करर 


(३) सफेद सुरमा को कूट खरल मँ डाल वेदमुरक के श्रकं की भावना 
दे टिकिया वनाय सखाय सम्पुटकर १०-१५ सेर उपलो की श्राचदेतो भस्म 
वने । मग्र. 

न भरं नि गुण 1 (४ थ 
सुरमा सफेद भस्म के गुण-पैत्तिक ज्वर, सुजाक, वस्तिशोय, 
य्ृतोप्णता, स्वप्नदोप रक्तां, ख्तपित्त, प्रदरमे लाभदायी ह । जिन रोगो मे 
दूब पथरी या सीप भस्म, शख भस्म, प्रवाल भ॑स्म लाभ करती है उन सवोमें 


इसे उपयोजित कर सक्ते है । वास्तव मे यह भीतो चूनजमका दही ऊष्मिद 
1 जंस्े -- प्रवाल, शख, सीपादि 1 


खण 
परावतं सविभाग के प्रथम समूह्‌ की त्रिवतुप्रोम सुवणं का स्यान है जिसके 
भोति व रासायनिक गृण निम्न हे 


भातक गुख-सोना श्रपनौी श्रामा-प्रमाके कारण अ्रपनें नाम सुनहर 
-ख्पसे विस्यात्त हं! जिस पर हवा श्रौर जल्‌ कां कोई दुष्प्रभाव नदी होता, 


मर्यात्‌ इसकी श्रमिा-प्रभा सदा एक सी वनी रहती हँ | यह बहुत उत्तम विद्युत 
वतापका वाहक ग्रीर प्रन्य वातुप्रो की श्रपेश्ना प्रधिक घनवर्ेनीय तथा 


तान्त्वीय ह । इस्कं इतने पतते पत्र (वकं) वनं सकते है कि जिनको एकत इचा 
मोटाई मे २१ लासे प्रधि पत्रोकी तट्‌ प्रासक्ती ह श्रौर तार भी इतना 
वारीक वन सक्ता किं १ तोला सोना कौ इतनी पतली तार खिच सकती हं 
जिसकी लम्वाई्‌ २०मीलतक जाती हँ । इसके! ्रव्यन्त पतले पत्रो के मध्ये सूर्यं 
को देखा जाय तो उस्तकी हरी श्रामा दिवा देती ह । यह्‌ १०६१. च. परं द्रव 
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३३६ भस्म-विञ्ञान 


प्राच पर भूना जाय तौ उदूप्मिद का यौनिक टूट आता ह श्रीर्‌ उत्त समव 
सोनाके परमाण उष्मजन से मिल कर सृवर्णंक ऊप्मिद मेँ वदन जने द्‌ यद्‌ 
गृत्त्रा रगक्रा सम्य हत्ती 

यदि इच कुछ प्रर स्रविक ग्राचदीजायतो फिर यह्‌ मुवणङ् न नुवएस 
उप्मिद (नु, ऊ) मे वदल जाता है जिस्फे व्यव गुणा हमारी वनस्पति क 


भस्म से पूरी तरह मिलते दै । इत तरह यसायनिरो ने सुवं कं प्रक योनिक 
वनायेदे। 


प्रपक्व सुवण योग 
पक्वं सजल दमं घृष्टं जतोद्रयुतपिवेत्‌ । 
थवा नवकाल्य तु चूतं मधुयुक्‌ मञेन ॥ रसाप.शपा. घ 
विलकरल चु सोने की उती को चिक्ने पट्यर पर पानौ उन कर्‌ विसे 
उस सुवणं यल मेँ शहद मिताकर पीवे श्रयवा नोने क वकं शहद में निना कर 
चाटे । 
२) यद्वा च वरखाख्य तु स्वणैपत्र विचूरितम्‌। 
मधुना संप्रदीत च सयोदन्ति विपादिफम्‌॥ नि.रमरच, 
ग्रथवा सोने के वकं को शहद मेँ मिलाकर कुछ दिन सेवन करते रहने से 
स्थावर जगम विवकारहा प्रभाव गीघ्रनष्ट दौ जाता दं । 
(३) नवनीतदितामधु प्रयुक्त बरखो हेमभवः च्षयक्निणोति । 
वितथः प्रभवेदयं भ्रयोगो यद्वितन्मे शपथ. सदा शिवस्य ॥ 
नि र,रसास्,रचं,वै.मृ,भाभ.र. 
सोने के वर्को को मक्खन मिध ग्रौर चहद के साथ मिलाक्रर चाटनें से क्षय 
श्रवश्य ही जाता रहता दै, यह वात मै शिवजी की सौगन्य खाकर कटृता हं 1 
(४) सृवणं के ककं १ तो० रह्‌ गुलाव १ सेर वदिया खरतर मे डाल कर 
उक्त स्ट की भावना देता रहे, समस्त गृलाव जल के समाप्त हो जानें पर सुवणं 
को सुखाय पीस रते । मात्रा २-४ चावल । मखजन.मि.ख 
सुवणं की ऊष्मिद भस्मे 
(६ पष्टी) सुवणं चूं को गुलावासी, तुलसी, कचनार, नीव, जगली- 
मलाव फूल प्रत््रेक रख की तीन तीन भावना दे टिकरिया वनाय सुखाय सम्पुट 


॥ 


श्रवर 
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२३८ भस्म-वि्तान 


सम्पुट कर्‌ &-७ उपलो कौ प्राचदे, उनप्रिविने 4दुटङरनो गुणं रौ. भन्म 

चने । चा चि ख 
नोट---मिफताय उलपयार्ईन के सयदत्ताने सृक्णं रेत क माव वसात्रर 

कापारा मिलाकर फिर तुलसीरन रोभावनादी द्‌ 

(८ पुटी) मुवरौरेन को २१ भावना शराव की देकर्‌ | 
सुखाय कायफल श्रौर चौलाई के नुगदेमे रघ नम्युट कद सेर्‌ उपल की 
ग्राचदे। फिर श्रनार रस कौ भावना देकर टिया वनाय दुतरायपृटद 
तीसरी वार श्रद्रक रसकी भावना देकर पुटदे, इस विधिने तमने ८ पटदना 
सुवण की भस्मदहौ। र 

२) सुवणं पारा वराव्रर्‌ लेकर पिष्टी वनाय वरावर व्ण नोनादर्‌ मिला 
कर सिरा की भावना दे टिफरिया वनाय नुूवाव सम्पुट कर पीहु उडत पारय 
नौसादर का जौहर उवेगा उते फिर सोनेमे मिलाय निस्ा ङी मावनादे 
जौहर उडावे । इस विधि मे ७ वार करने पर लेखक कहता ह मोना नी _ जोदर 
के साय उडकर ऊपर लग जायगा । स च्रम्मि स 

(३) १ तोला सोना चूरा, ३ मादा पारादौनोको मिना कट जतं परीपत 
नके रसकीौ मावना दे टिकरिया वनाय सुखाय सम्पुट ऊर ५ सेर उप्याकौ प्राच 
दे, दम विधिम पुटदेतो सूरं कीगृनावीरगकीमस्मवने। नि ख 

१ तोला स्वं के वकं सत्यान।सी (स्वरखक्षीरी) के रसम २४ घटे खरल 
कर टिक्रिया वनाय सुखाय, सम्पुट कर २० प्रारने कठो से एक दे । इसी विवि 
से ५-६ पुट दने पर काले रग की मस्म वनततीहै, लाच वनानी दो तौ ४८-५ पुटे 
चौलाईकीश्रौरदे तो सुवणं की उत्तम भस्म वनें। 

(११ पुटी) सुवणं रेत को गुलाव पुष्पके रस्रकी २१ भावना दे टिकिया 
वनाय सुखाय नम्पुट करम सेर उपलोकी श्राचदे, दसविविसे ११ पृट्देतो 
सुवणं की भस्म वने । ग्रत, भिक 

भिफ़ताय उलसजारईन के सग्रहुकर्ता ने १५ पुट्देनी लिखी हे । 

{२१ पटी) सुवणं पच्रकोक्टेलीके रसम २१ वार वु्ाय वसावर का 
पारा उाल पिष्टी वनाय कटेली रस को भावना दे टिक्तिया बनाय सुखाय सम्पुट 


कर २ सेर उपलोकीग्राचदे सविधि २१पुटदेतो सुवणं की भर्म 
वने 1 
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सव्य संपुटे निधाय दशसिष्वैव पुरं" कच्छ 
पाच्यं हेम च रक्त गैरिक समं सनायते चिल्वितम 
भा भै र,रप्रमु,र. 
सोनेके मून पत्रोपर हीमं ग्रीर स्िगरफको बोहर दूषमे पौततकर लेप कर 
सूलजाने पर नाव मस्पूटमे वद कर वक्रुट पुटभें क दे । दम प्र(र १० पुट 
देने से गे जसी भस्म होगी । 
हेस्न. पाद्‌ मरत सृत पिष मस्लेन कन[चत्‌ । 
प्रे लिप्टा पुटं पच्यादव्टासश्रयतं ध्रवम्‌ । ररम, 
रज निवरा, रल,रप्र मूर ागर,र त 
ग्रानन्छकन्दे रस प्रका सुवाकरे रससागरे च भिन्न-भिन्त्‌ पाठ एतिपादित । 
स प्रकाञ्च सुयाकरे म्रम्लस्थानें गुग्ृन स्स नियोजितम्‌ । तथा दनमिपुटं 
प्रकत्पित इति विगेप । 
सुवणं पत्रो से चौयाई हह्गुन को लेकर जस्वीरी निम्बू कै स्समे घौट 
पत्रो पर्‌ लेप कर यूखाय सम्पुट कर कूक्छुट पुट की प्राचदेइसविधिसेप्या 
१० पुट्देतो मुव्णंकी नस्म टो] 
नोट--रसतरमिखीकार ने उवत विधि मे निम्न सगोधन किया है । सुवणं 
कोगला कर उसमें ह्गुल चं की चुटकी देतो सुवणं पसक वन जाता दै 
उसमे चौधाई हिगुल मिलाय निम्बू रस की भावनादे टिकरिवा वनाय सुखाय 
सम्पुट कर कुवकुट पुट की च्राचदे। 
(७ पुट) प्रव्येकसेकंगद्याण॒ शद्ध सत सवर्णयोः। 
खर्वापष्टवा वयद्‌ कायां पिष्टि. सद्मा सुवणेजा ॥ 
वस्त्र किप्ाभ्य तापिष्टिं म्रन्थिवद्धवा ददांततः ] 
खन्मयी गोस्तनाकारा भृपाकायं टृढाततः ॥ 
स्थालिका वालुका पूरणा मृपांव्रान्तरे क्िपेत्‌ 1 
चुल्ल्या मासेप्य ता थाल हठाग्नि उ्वालयेदध. ॥ 
शद्ध गन्धक गदयाणं नष्टो मूपान्तरे क्तियेत्‌ । 
गलिते गन्धके जाते तिलतेलेन सन्निमे ॥ 
प्रक्तिपद्ध मजा पिप्दिं मन्थि वद्धाञ्व गन्धके | 
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यह्‌ श्रन्थकारले स्पष्ट तही किवा । 
(३) हेमंश्लच्छ पत्रीक्ृतं तद्वार वार सूतगन्वाचुल्लिप्तम्‌ । 
तीव्र वहा काञ्चनार हालन्यार्वालासख्या सम्पुट भस्मकयात्‌ 
रकाषे,घन्व, रजनि 
शुद्ध सुवणं के वारीक पत्रो पर पारा वलि कौ क्ज्जली का क्चनार्‌ या 
ज्वालामुदी या लागली के रसम घोट वारम्बार नेप कर सुवावरे किर सम्पुटमे 
रख तीव्र श्राच दे कर मस्म वनाव } कितने पृटमं भस्म वनिं ? रंसनेभी 
स्पष्ट नही किया, किन्तु निम्न म्रन्व इसको स्पष्ट करते 
(४) काचनाररसंघुष्टा सम सूतक गधयो" । 
ज्जलद्‌म् परसत्तपर्यत समया तया ॥ 
काचनार्‌ व्वचः कट मृ पाययुमम प्रयत्‌ । 
धृत्वा तस्सपुटं मल्लं .यृप्म सदुटपचेत्‌. । 
विधाय सन्विरोध च कृता सशोव्य -मोलकन्‌ । 
वर्हि खरतरं कुयीदेव दव्य पुट अयन ॥ 
निरुस्थ जायते भस्म सवे ऊस योजयेत्‌ । 
भान र माप, चाष, श्राव प्र,र.प्र, चि र,२र प 
रस पद्धतौ भिन्न पाठ प्रतिपादित तया चतुर्दशपुट प्रदीयतानिति। 
१ मात्रया रस््ररपिदतिराठ । २ गोमयं र्त प्रदीपेइतिपाठ । 
कचनार रससे पारद श्रौर गवक्को कज्जली को घोट करस्वणं के पत्रो 
पर लेप करे । फिर कचनार छाल की दो मूपा वना कर उसमे स्वं पत्रोको 
स्ख शराव सम्पुटमे वदकर सम्पुटको सुखाय तीव्रागिनि दे, इस्तं तरहुकी 
३ पुटदेनेसेस्वणं की निरुत्थ भस्मदटो। 
८५) कांचनार प्रकारेण लांगल्लौ हन्ति कांचनम्‌ । 
उ्वालायुखी तथा हन्या” दथा हन्ति मनः शिला ॥ 
रज नि.रप्र,भाभ र. भोप्र,ञ्रावे म्र 
१ त्तया रसप्रदीपे इति पाट 
स्वशं को जेषे कचनारसे घोट कर भल्मकरतेहे, वैतेही लागुली या 
ज्वालामृखीसे भी भस्म बनावे या मैनद्धित देकर भस्म वनावे, इसने भी 
पुटोको नस्या नही वताई है किन्तु यर्मिघ्राय यह्‌ हं कि तयतक्र पुटे देता रहै जव 
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रस पद्धतौ भिन्न पाठ प्रतिपादित, सम्तवापुट ्मस्मी भवति इति व््राल्यात ) 
स्वर पत्रो मे दुगुना पारा मिलाय निम्बू रमसे घोटे, यव मिन जाय गौत्रा 
वनाय गोन के नीचे ऊपर उन दोनोके वरावर्‌ वति दे गराव सम्पुट मे रख ३० 
उपनोकीश्रन्निदे, इस तरट्‌ १४पुष्देतोस्वणं कौ भस्महा । 
नोट--रमायन तारके करना ने पारा सोमेत्ते तिगुन। उाला ट श्रीर्‌ घरावर 
कावनिनिनाकर खरल कर काच कृषी मे भर्‌ प्रम कूपी पाक क्रिवा हं । 
स्वर मिन्द्र वना नेनेकेवाद नजो स्वरी नीचे रट्ताहै उतेकुमारीस्तकी 
भावना दे टिकरिया वनाय सुखाय सम्पुट कर कुक्कुट पृटकीौ तराच देता, वं 
कठता ठँ उस.ग्रकार्‌ १४८ पुष दे तो मुव भस्म वन जाती ह । 
पलेन सृतेन तदर्थं देम सम्मदं कुर्वीत दिनद्रयेन । 
पिष्टं ततो गन्धक मल्लयुग्म सूतन तुल्यं परिमव्येत्तत्‌ ॥ 
पचेत यन्त्रेऽनु च वालुकाख्ये गले विलगन रसमाद्दुमत । 
तल्ते विलग्नं च सुवे भस्म तारोऽप्यनेनैव यथा सुसिध्येत्‌ ॥ 
रसा सा 
४ तोला पारा २तो० सोना पिष्टी वनुवे फिर वलि, सोमल ४-४तोर 
मिलाकर खरल गर ङ्गी मे भर वालुका यन्मे चटाग ४ प्रहर की व्राचदे 
तो ऊपर मत्न सिन्द्र तल मे मुद भस्म मिते । 
नोट--इस तरद मे सुवणं भस्म तदी वनती श्रौर पुटे दे तव वननी हू । 
यथा--चन्द्रोदय वनने के समय नीचे रही हदं काली भत्म को जसम घोल 
कर मेल निकाल दे, २-३ वार मे गन्यक कौ स्याही निकल जायगी इन भस्म 
को तुलसी वा कुकरोदा के रस मे खूव घोटे, गाढी होने पर धूपमे चीनी की 
प्लेट मे गुखादे, इमे सपृटमे रख कुक्कुट पुट की ध्राच दे उम प्रकार पुट 
देनेपर फीके लाल र्ग की भस्म उने! र.त सा,रसा सा 
रमयन सारके कर्तान कुमारी, प्राक, थोहुर द्व की भावना देकर पुट 
देने री व्रिधि वताई ह| ॥ 
(१० पुटी) शुद्र श्वणेभव चुखं तत्सम श्वेतमस्लकम्‌ । 
काञ्चनार देम तुलसी स्वरसैस्तथा ॥ 
विधाय चक्रिका शुष्कां ततो लघुपुटे पचेत्‌ । 
द्वितीयौ पुटे देय मल्लं पामितं बुष. ॥ 
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१५५ 


पर लेप कर सुखाय सम्पुट कर लघुपुट कौ प्राच दे, इसविवि से १० पृद्दे 
तो सुवो की भरमहो। 
(३ पटी) रसस्य भस्मना वाऽथ *रसेनाऽऽलिप्यतदलम्‌ । 
दिगुदिगुलसिन्दृरेः लिला साभ्येनमेलयेत्‌ ॥ 
सपद काचन द्रावद्न छृत्वाऽय गालम्‌ । 
त भारडस्यतले "दत्वा सस्मना पूरयेद्टटम्‌ ॥ 
श्ग्नि प्रव्वानयेद्‌ गाढ दह्िनिशांस्वाग शीतलम्‌ । 
उद्धत्य सावशेप चेत्पुनदय पुट द्यम्‌ | 
अनन [वाधना स्वे चिर्व्थय जायते स्रतम्‌ | 
भार, वृयोतश्रावेप्र, ररासु,ररप्रररकावे, र्तमजरीःरजनि 
१ र्मवतिपयेहलम्‌ रसमजर्यामिति पाठ | २ घृत्वा रसरत्न प्रदीपे रस- 
मजर्यामितिपाठ 1 ३ त्रयम्‌ रसमजर्यामित्तिपाठ । 
स्वेणं के वारीक प्रो पर पारदमस्मया पारे कालप करे, फिर ही, 
दिगृल, सिन्दूर तथा मैनसिन को कचनार के छिनके के रसमे बोट, उस मे त्वरण 
प्रो की पोट, गोला वनाय, कपरौटी की हृद मजवृत हण्डीमे उस गोले को रख 
सम्पुट कर उसपर्‌ एरनं उपलो की राख मुह्‌ तक दवा करभरदेब्रोर फिर 


उत्त चूर्ट प्र चढाकरदोदिनकी तीब्राग्निदे। इसप्रकारदो या तीन पट 
दतासुवणं की भस्मदहो। 


(१० पुटी, स्नुग्दुग्ध दिररहिगूल शिलासिन्द्रकाम्लकैः । 
पुटित दशवारेण निर्जीव हेम जायते ॥ 
याहर्‌ का दध; हौग, हिगुल; मेनसिल, सिन्दूर इन सव को निम्ब स्ख मे 
घोट सुवणं पत्रो पर लेप कर सुखाय सम्पुट मंरल लघुपृट कीपुटदे, इस 
प्रकार १० पुटदेतौ सुवणं कीभस्मटो। 
(२० शालची कटुका सिन्धुवार जम्बीर वारिणा । 
काचनार जयाभकरा चागेरी स्वरसे. प्रथक्‌ ॥ 
तदेतरेव सूया शः प्रदयाद्‌ मावनामपि | 
नावासुद्धम ठलीकृत्य स्येतां पयसा प्लुतम्‌ ॥ 
सन्दूर नदी ताय चोद्रेस्त्य काचनम्‌ । 
नाराचा पुटगतत॒पुटत पचे मेपजम्‌ ॥ रसेच्‌.रकापे.रम्त 
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गोलकेन समं गध दव्वा चैवाधरात्र्‌ । 
शरव सम्पुटे त्त्वा पु रदिराद्रनोपले };: 

ण्व स्तपुदै दम निरू्थ भस्म जायत ॥ 
नात रममाप्र,वयो नमस्ये सास्य र्वावन्च, रम्य 
मजरी. वु र प्रवेद ,रप्रर्र क्ायेण्द्‌ न कण्ड्‌ ना,१ 
गलिते जनि रन तदपे २ प्रिनद्‌ उति सनतत कनिक्ाया रनवदयेच 
सोना गलाकर उनमे १६्बा भाग सीसा उालकर ठण्ड ऊरउ्मे मटक वर्ण 
करे, फिर नीवू रममे घोट टिकरिया वनाय नीचे उपर गक का चूएा धकर 
राव मम्पुठ ने वद फर, २० उपलो कौ प्राग दे, उनी प्रकार ७पुटं दे 


तो मुव री निर्व भतम हू । रम त्फेत जलिका भ्रोर रत प्रदीपर्मे ३० 
वनोपल ती प्राच देना लिना ह] 


(१० पहा) ^स्वखे मावव्यं तोलेक मापेक शद्ध नागकम्‌ । 
° किप्लाचाम्ेन सञ्चुस्यं तत्तुल्यो गन्व माचिका । 
अस्लन मदर्यदयासं रुदुन्वा क्वयुट पचत्‌ । 
गध. पुनः पुनदरया स्रयतदशामः पुट ॥ 
क्म के,रकरावे,र्ज नि, भा. म र. से.चि, चिर रनर. 
४ हेन मारभ्य इति रसरत्नाक्रेर लिप्त्वादेयन्तु इति रस रत्नाक्तरे २ क्षिप्त्वा 


११. 


व 


च तत्‌ इति त्रानन्दफन्द | क 
१ 1 स्वं को पितरला कर १ माश्चागुद्ध सीता डालकर उतार ल 
१ तोला गद्ध गवक भनौ स्वम मालिक चृ मिलाकर पुन निम्ब्‌ कं 
मे 2 


र घोट गोला वनाय मुलाय सम्पुट मे रख लवुयुटकौ त्राचद, ईत 
१० पूटदतोस्वणं क भस्मदो। 
पुटी) माकरं नाग चूण च पिष्टमकं रसेन च । 

र्ग्र प्रं उपुटनव म्रियते तसमावत. | मामं र,र य कुः 
रसे.सास.र,च,र.र.+र ज नि, 


द ४ य £ ५ 
ए 


४, ^> 


ति रसचण्डायी 1 


१५ 

८1 
६ 
८५ 


चं 
स्वर्णं माक्षिक यौर सीने का चूण १-श९ भाग नै, ्राककेरस वां दुब 
घोट, सम माग स्वं पत्रो पर नेप कर सुखाय सम्पुट कर लघुदुट की ग्राच 


मे ५ 
देतो सुवं की भस्म हो। 
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याव्रद्युटानान्तु रत प्रमाण भवल्सुव्रसस्य निर्य भतत | 
निप्कछा्तयणाञ्य न माजनस्यातस्पनस्यच्छारटन्य मपत्रजद्यान्‌ ॥ 
र्माता 
जिम प्याले मे ४० तो० वस्तु ग्राव उत्तमे थम ज्तिरकाचृषडदे उन 
परमुदासगकराक्ौ ? माना लमादवे उप्न प्या मे ? तौ० सुवर्ण की 
उली रुप सम्पुट कर २सेरञ्पनोकपुदटदे यौत होने पर निकाच इनी 
विधिको ०० वार करने पर न्यामनुन्दराचायं कहतेहै कि यदि नुवर्णं को 
ग्रहको रखी गरईहोगी तो उमक्र श्रलर्‌ भी वने रेने प्रर सुवर्णं की मस्मटो 
जायगी, जो प्रग॒ली च मलते पर पिच्च जायगी, उ्यानचुन्दरायार्ये ने ग्रपनौ उक्त 
रचनामे ककुप्ठे मृदा सग माना दं जिसे टीकामे न्पप्टनं स्वीकरक्रियारहकरि 
म॒र्दामगमे सीत काग्रशग्हता ह । वान्तित्र मे मर्दासिम सीप्चकादी यौगिक दै 
किन्तुक्ङरप्ठन तो उनिन पदाथ दह, न सीत्त छा यौगिक है । पीर । उक्तं 
श्रामक्त घारखात्ते हमे यहा कोर प्रयोजन नही, किन्नु यद्य जो उन्होने सुक्क 
उलीको मृर्दसिगिस्षे भस्मवननेका विवान दिया इते क्ीवैद्यको वना 
कर देखना चाहिये } 
(= पुटी) म्रतंनागस्ुदी कीरे रथवाम्लेन केनचित्‌ । 
पिग्रातेन समेन स्वणेपच्ारि लेपयेन्‌ ॥ 
रुद्ध्वा गजपुटे पक्वा सयुदुधृत्यविचृण्येत्‌ | 
तस्मिन्नेव खतं नाग मष्टमाश्नेन लेपयेत्‌ ॥ 
यामेक मदेयेदम्ते रध्वा गजपुटे पचेत्‌ । 
एवमष्टयुटः पक्वखत भवाति हाटकम्‌ | ऋदिखण्ड, र र 
ग्रानन्दकन्दे निम्न्पाठ प्रतिपादित । 
पिष्धा लेप्य स्वणपन्र रुध्वा गजपुटे पचेत्‌ । 
दायपेपयेदम्लय न्नागं चापष्टमाशकम्‌ । 
वद्ध्वागजपुटे पच्चास्पूवे वंशगसंयुतम्‌ । 
एवयुनः पुनः पच्याडष्टधा भ्रियत घ्र वम्‌ ॥ श्रा क 
सीसा भस्मको बोहरके दूधमें घोट श्रवा किसी ग्रम्लरसमे घोट 


पूवस के पत्रो पर लेप केर सुखाय सम्पृठ मे रख गजपुटकी भ्राचदे, 
फर निकाल श्रष्टमाज सीसा भस्मको घोट पत्रोपर लेपकर सम्पुटमे रखकर पुट 
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देय स्वणे सम तच्च पृष्टे गध च तत्समम्‌ ॥ 
“पड़ वारं चृणितं इन्वा र्टष्वा सुपां धमेद्‌ दन्‌ । 
स्वभाव ध्ीतलं प्रादय भस्म तद्‌ भाग पचक्रत्‌ ॥ 
ट्य श्वेतकाचञ्च भागेकच प्रयोजयेन्‌ | 
त्रिवय मधुनाञ्येन “मिलितं मोलकी कृतम्‌ ॥ 
- घान्याथ्क्स्य भागक मवल्वाव्वच्छ दापयन्‌ । 
[नरन्य तद्‌.धर्मद्‌ गाठ सृूपाया घाटक्रद्ियम्‌ । 
निदस्थ जावतं भस्य तत्तदूयोगेप याजयत्‌ ॥ 
~ ग्राक,रजनि,रर्‌ 
2 श्रारोट नि श्रानन्द कन्दे । २ क्लिष्ट्वा उत्ति स्रानन्दङन्दे । 
२ रुद इति म्रानन्दकन्दे । ८ ममपि इति त्रानन्दान्े । ५ मेतत्‌ इति प्रानन्दः 
कन्दे । ६ ध्यानाहूत च इति श्रानन्दङन्दे । 
स्वर्-त्रो ऊ दुगूने पिमे 2 पहर निम्बं रनने वटे फिर टिकिवा 
वनाय चूलाय नीचे उपर रवर माक्षिक डने, फिर गधवः ठातें ग्रीरमूपामें 
स्लकर वमावे । इसी पकार ६ वार गक देकर वमावे तोच कौ भस्म 
ठ \ यह्‌ भस्म ५ भाग, नुहागा १६ भाग, खेत काच १ नाग तीनो को मधु प्रौर 
चृत से गोना वनाय ्रश्रक पत्र के वीच देकर मूपामे रस स्तम्पुट कर २ घटे 
रख तीव्र श्रांच देने ते स्वणं कौ निर्त्य भस्म होती दहु । 
(३ पुटी) स्वणे तुल्यंरखदत्वा खल्ये सम्मदेयेद्‌ टम्‌ । 
स्व द्रवण सम्पद्य वहूशः त्ालर्यद्धपक || 
कुमारा रसासन्दूर स्वणे तुल्य वेनिक्तण्त्‌ | 
सुवणैमारिकचेव मृत कनकरमाक्तिम्‌ ॥ 
स्वणं्तीरी रसे. पिष्ट्वा चक्रि रा करयेद्धिपक । 
ददयाल्लघुपुटे वेद्यो यावन्निस्वन्द्रिकं भवेत्‌ ॥ रसामृत 
सूत्रणं रेत के वरावर पारा मिलाय पिष्टी वनायनिस्बरू रसकी भावनादे 
देकर नित्य धोता रहे, ३ दिन के वाद उस पिष्टीमे सुवणं के वरावर मनसिल 
तथा इतना ही हहिगल तवा चौयाई माक्षिक भस्म मिलाकर सत्यानासी रसकी 
भावना दै टिक्रिया वनाव सुखाय सम्पुट कर लाव्रकपुट की प्राच दे, इमं प्रकर 
कमसत क्मतीनपृटदेतो सुवणं की भस्मदहो। 
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३५४ भरम-विनान 


ग्रीर पारदङऊो धमनक्रिया्च नष्टकर दे फिर सोनेके बरावर मालिक 
मिलाव कचनार रस यानिम्ब्‌ रम्मे वाट टिकिया वनाव सुखाय सम्पुट कर 
लवृपुट कौ प्रचदेतो सुवरणंकी भम वने । 
( १० पुटी ) लोह पपैरिका वद्धं सृतं सूत समाशक्म्‌. । 
चिद्रते हम्नि नि्तिप्रं स्यं भूतिव्रभं भवत्‌ ॥ 
तद्धस्म पुरतोयेन दर्देन समन्वितम्‌ । 
मनेयहिनमकं तु संपुटं घारयेत्तत. ॥ 
पुटित दशवारेण स्वणं ्विन्दृर सन्निभम्‌ । 
जायते नात्र सदेदा सवंयेगेषु याजयत ॥ 
रम्‌,,भाभैर,रप्रसु 


= 


स्वर्ण को पिघला कर उसर्मे लोद्‌-पपटिकावद्व-पारद मस्म डाल दे इसे 
स्वश भस्म साहो जायगा। फिर सिगरफ मिलाकर विजौरेके रस्म ? दिन 


खरल करके शराव सम्पुट मे वद कर लघु पुटदे। दस प्रकार १० पृटदेनेसे 
सुवणं की सिन्दुर सम भस्म हौ जाती ह । 


( १२ पटी ) द्र तेविनििपेत्स्वणं लोहमानं खतं रसम्‌ । 
विचृस्यं लद्ध तोयेन दरदेन समन्वितम्‌ ॥ 


जायतं कु कुमच्छायं स्वय हदशः पुट. | 
रसेच्‌ ,रजनि.;भानं र, र सं 
१२ भाग स्वं पिघला कर, १ भाग लोह प्पेदी का वद्ध पारद मिलाय, 


भाग गुल, नीबू स्सरमे घोट उसपर लेपकर सुखाय सम्पुट में वन्द कर लधु 
पुटक प्राच दै, इस तरह १२ पुटे देने से केसर जैसी वणं की लाल भस्म दो। 
( ° पुटी ) शुद्ध सूत सम गंधं माक्तिक च सदास्लके. ] 
अष्टभिश्चपुरर्देम भ्रियते पूर्ववच्कियाम्‌ ॥ र र ;प्रा.क 
पारा वलि श्रीर्‌ माक्षिक इनको विजौरा निम्बू रसमे घोट सुवणं पत्रो पर 
लेप कर सम्पुटकर लवुपुट दे, इसी प्रकार = पुट दे तो सुवणैको भस्मटो। 
( १४ पृटी } तुल्य त मदेयेच्छुप्कं समकनक माक्षिकम्‌ । 
गादं खल्वे विमयौथ स्वरसेः काञ्चनारने ॥ 
शराव सम्पुटे कृत्वा पुरेदष्टादशोपलै. । 
कायां कनक पुष्पाणां वृद्धिरेव पुटे पुटे 
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३५६ भस्म-विन्नान 


रसरत्नाकर श्रौरं श्रानन्दकन्दकार कट्ते दै कि ्रन्पमूपा मे र्व 
पातनयन्त्र मँ वमन करने से ही सुवणं की निरुत्थ भस्मटोजानी दं} .यदि 
एसा होता तो रसकामघेन्‌ कार ग्रौर दस पुटे वयो देता, इसमे ज्ञात टोता द कि 
धमन मात्र से सुवणा भस्म नही हाती । 
अथवा मृतवे ण योगिन्यश विलेपितम्‌ । 
म्लवग व्तिप्तं च पुटित याति भस्मताम्‌. ॥ त्राक रल 
ग्रथवा वज भस्म सुवणं पत्रसे १्२वाभाग ले प्रम्लवमं से घोट उन पत्रा 
पर लेपकर सम्पुट मेँ रख लघुपुट की श्राचदेतो सुवणं को भत्मटी। 
सवख भस्म क गणु 
विप सुक्तय ददयास्च शुद्धाय्राध्वं मवस्तधा 1 
सृक््म ताग्ररजः काले सन्तोद्रं ददधिशोयनम्‌ ॥ 
शुद्धे ह्दिततः शाण हेम चृणेस्य दापयेत्‌ 
नसनज्जते हेमयोगे पद्यपत्रेऽम्बुवद्िषम्‌ ॥ = रसापण्पा्त 
विप खाये दए को नीचे लिखी विधि से सुवणं सेवन करावे । प्रथम तक्ताल 
ता्र चरण शद मिला कर वमन के लिये दे, जव उस्तसे वमन विस्वन होकर 
कोष्ठ शुद्ध हौ जाय उसकेवाद ४ माशा सुवर्ण दे, इसके देनेपर विप का प्रभाव 
जाता रहता हँ 1 
एतद्स्मसुवणेन कटुधतोपेत द्विगुल्जोन्मितं 
लीढहन्ति तृपां याग्नि सदनं श्वासं च कासारुचिम 
अओरजोधातु विवधेनं बलकरं पाडवामयन्वन्सनम्‌ 
पथ्यं सवेविपापह्‌ गरं दुष्ट्रहस्यादियुत्‌ ॥ र रसम्पास, 
२ रत्ती सुवणं भस्म काली मिचं घृत ऊ साय सेवन करने से क्षय, तृषां 
मन्दाग्नि, इवास, कास श्रौर श्ररुचि को नाश करता हं । ग्रोजरस श्नौर धातुप्रो 


को वठाने वाला दै । वलकारक, पाण्डुरोग, श्रसाध्य संग्रहणी शरीर विप को 
नष्ट करे वाला है । 


स्निग्धं मेध्यविपगरहरं घ ट वुष्यमग्न्यं 

यदमोन्माद्‌ प्रशमनं पर देह रोग प्रमाथि ] 

मेधा बुद्धि स्मृति सुखकर. सवेदोषामयघ्नम्‌ । 

रुच्यं दीपि प्रशमित रुजं स्वादुपाकं सुवणेम्‌ ॥ ररस 
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३५८ भस्म-वितान 


से कुमारी के गुदे में र सम्पुट करपुटदे। रन ना, 
(४) दुव पथरीको गधौकेदूवमे रखकरपुट्दे। ग्रत 


(५) व्सेतेलमे ३ दिन रकर पीपल नगद स्वकर पृ दे । मसजन 
' (६) इसमे वरावर फिटकरी मिलाय क्रुमारी मेर करपुटदं प्र 


(७) इसे ब्रह्मदण्डी के नुगदे में र्त सम्पुट कंरपुट दे । मसजन 
(८) इते लोवान कीटिया मे र्म करपृटदे। श्रम, चि व 
(&) इते मृण्डी वृूटी के नुगदे मे स्सकर पुट दे । ग्रनुयो मा 
(१० चसे गोदुग्बमें घोट टिफरिवा वनाय सुखाय सम्पुटकर २० नर 
उपलो की पुटदे। ग्रत. 
(१९१) इसे जख्म हय्यात के नृगदे मे सव कर पृट दे, म्र 
(१२) इसे भागक नुगदेमें र करपुटदे) तश्र 


तवे पर फिटकिरी उल कर पिघलावे जव फिटकरी गल जाय उसके वरावर 
पिसी दुष पथरी उसमे मिलादे ग्रौर प्याले मे टक कर थोडी देर घ्राच दे फिटि- 


करी फूल जाय उतार लें | ग्र. ति 

(१४) गोदन्ती ग्रौर दष पवरी वरावर की मिलाकर गोचिल्व (वन गोभी) 

के नुगदेमें रख २० सेर उपनोकौ च्राचदे। मत्र 

(१५) दब पथरी को खुरफा रस, वासां रमन, वारतग की एकं एकं नावना 

दे सुखा कर र्खले ! मखजन 

(१६) इते मव्खन मं रख कर पुट दे। † नि कि 
सेलखड़ी भस्म के गुण 


प्रत्येक रलेप्म विकार, नजला, कास, रक्तप्ठीवन, पित्तज्वर. प्रमेह्‌ रक्तपित्त, 
नकेसीर, यछत, प्रामादाय त्र, सूजाक, मुख स्फोट, मेँ लाभदायी हं । कटी 
से भी स्त ल्लाव होता हो, चतु श्रचिक श्रा रहे हो, रक्त वन्दनं होतादौो तो 
इसके सेवन से लाभि होता ह । 

सोमल 

भोतिक गुण-सोमल जव चिचुद्ध ल्प मेँ होता ह तो इसका रग काले 
भूरे काच जसा चमकदार होता दहै, यह धातुप्रो जैसा दही ताप व विद्युत का 
प्रच्छ वाटक दँ किन्तु श्नन्य घातुग्रो के गुर इसमे नही पाये जाते ! यह्‌ चोट 
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३६० भस्म-विन्ञानं 


उस तरह तो ४ ह पर उच्च ताप पर घटकरदो ही रहजाती ह । इसका क्वथ 
नाक ४५० दा० निर्वातमे ह । सवतर्मे तो यहु गरमदोते ही गीचत्न उप्मजनं 
से सयुक्त हो सोमल ऊचव्मिद (सो *ॐ5 ) मे परिणत लोन लगता है इसकी वाप् 
वन कर जव हवा मे मिल कर चायो ग्रोर फंलती ह तो उसकी लट्चुन की सी 
गन्व प्राने लगती ह । यहं विपाक्त होती दै, श्राखो मे लग करव फुफत्‌ म 
ह्वा के साथ जाकर वहत हानि पहुचाती दै । भस्मे वनते समय जव साम 
उड़ रहादो उक्त मन्ध सेइसकाशीध्र नान हो जाताद्‌ । 

सोमल का उपयोग प्राचीन रसग्रन्थो मे इसका कटी भी उल्तेख नदी 
मिलता, १६ वीश्चती के वादके ग्रन्यो मेँ इतका उत्तेव मिलता ह) इससे 
पता चलता है कि १७ वी इताव्दी मे रसायनाचार्यो को इस्तका नान हुश्रा था। 

किन्तु इसके प्राकृतिक दौ यौगिक हरिताल श्रौर मन दिना का उपयोग 
रसवादी भ्रारम्भते दी करते रहै दै किन्तु उन्हुं दस वात का ्ञाननहीथा कि 
हरिताल ग्रौर मेनसिल सोमलके 'वलिसे वने हुए दही यौगिक ह! इसका 
सदी ज्ञान तो इसी वीवी गताब्दी मृ श्राकर नव्य रसायन घास्त्र की सहायता 
सेहु्रा ) टस समय हम सोमल का उपयोग तीन ल्पे करते है (१) ऊष्मिद 


ख्पमं (२) वातवीय लवणोके ख्प्मे (३) वलिसे मिल कर वनने वालं 
वलिकाइदके ल्प में जसे हरिताल मेनसिल । 


किसी वनस्पति की भस्म के सयोगं सेजोसोमलका यौगिक वनता दै. 
वह्‌ प्राय वनस्पति मे विद्यमान क्ञारोक्रे उत्पादक घातुप्नो सें इस्तका सयोग होता 
दै, वह्‌ इतका लवण होता द 1 दूसरे केवल वनस्पतियो के नुगदेमें रखकर भस्म 
वनाने पर यदि भस्म वन जायतो वह्‌ उच्च उऊष्मिद होती ह 1 तीसरी वलि 
के साय मिलाकर कूपी पाकर्मे जो मारित नाम से उसकी भस्म वनाते हं 
वह वनिकाडद (मैनसिल रूप की) होती दै । इन्दी का हम सवं उपयोग करते दै 1 
उस तेरह ्राजकल के रसायन शास्त्री इसके ग्रनेको यौगिक वना कर ग्रनेको 
तरह से व्यवहारर्मेलारहे है जिनका मारे विपय से कोई सम्बन्य नही । 

सामल भस्म 
(१) शध मस्ल.तु कर्पैक लु्रद्धाजने न्यसेत्‌ । 
तस्यापारं द्यजाटुग्धं पञ्न्चक्पं च ठालयेत्‌ ॥ 
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३६२ अस्म-विज्ञान 


सोमलको क्टेली रसकी ७ भावनादे फिर उसे काचकूपी मे चढाय 
यन्त्र मे रख उसको उडावे इस प्रकार ३ वार करे, उस सौहूर का चौयाई पारा 
गनौर इतना ही वलि मिलाय खरल कर टिक्रिया वनाय क्टेलीके नुगदाम 
रख सम्पुट कर वालुकाय्त्र मे चाय प्रहरक प्राचदे तौ यह्‌ वज्रघन नाम 
कारस तय्यार होता ह! इते समस्त रोगोमेदे। 
(५ स्फटिको धवृलस्वेैव दाडिमः कृष्ण पीतकः । 
एते पञ्न्चाहि पापाणा. गरह्णीयात्सम भागक्रः ॥ 
खल्वे किल्चि्धिवूस्यांय क्तिपेड्डमर यन्त्रके । 
रम्भकन्द्‌ रसेश्वेव प्रतिक चतुगु एम्‌ ॥ 
दापयेत्तत्समं चेव लिगिनी स्वरसं तथा । 
सन्धि लेपं तथा कत्वा चुल्योपरि निधापयेत्‌ .॥ 
मन्डाग्नौ पाचयेद्याम चतुष्टयं विधानतः । 


मूध्नि दत्वाऽऽद्रः वस्रं तु स्वांगशीतं समुद्धरेत्‌ ॥ 
रच, भाभेर 
पाचो प्रकार के सोमल से फिर केला रस, शिर्वलिग रस सोमल से चौग॒नं 


लें सवको एक शीरीर्मे भर॒ वालुकायत्त्र मे या उमरुयन्व मं रख चूल्हेपर चढा 
कर ८ प्रहर कीश्राचदे। जो जौहुर ऊपर लगे उसे लुचं पीसकर प्रयोगमे 
लावे । मात्रा १ चावल, । इवास,कास, विपम ज्वर, वात व इलेष्म रोगो मेँदे। 
(६) ऋतु भागं सोममलं तालं दिनमित तथा । 

कन्याद्धि. पञ्चदशं च भावना विक्तका द्रवे 

अत्वत्य त्वच मध्यस्थ पडयाम दापयेत्तत. । 

आारस्योपलके. शीतसश्वगन्धाम्बु योजितः ॥ 

भावचत्वा रसंस्तत्त तालं कुष्ठ हर भवेत्‌ । 


नव्यादता स रसाञच रसराजीयता भजेत्‌ ॥ 
रकाधं,रयोसा, भाभर 


६ भागसोमल, ७ भाग हरिताल दोनी को कुमारी, नकचिकनी की १४ 


भावना दे, टिकिया वनाय पीपल की भस्म मे रख सम्पुटकर, चृल्है पर रख ६ 


प्रहर का श्राच दे फिर निकाल एक भावना प्रसगन्यकौ देकर रखले। मात्रा 
१ राई के बरावर 
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३६४ भस्म-विज्ञान 


(४६) सोमल कौ उली को इन््रायण के फल मे रख सम्पुट कर पुटपाक क 
इस तरह्‌ २१ वार कर पीसले यहभी रेचकं) मात्रा १ चावल । मि ख 
(४७) सोमल को फिर योदर दुव कौ ३ भावना दे टिकियां वनाय सुखाय 
योहर मस्म मे रख सम्पृट कर ५ सेर उपलोकीम्राच दे तो सौमल भसन 
वने 1 रत विकार, फिरग, कुप्ठ, दिवव कुष्ठ मेँ लाभदायी ह । इसके सेवन से 
र्वनश्राते दहं ) मात्रा १ चावल । सि ख, मखजन 
(८) सोम उली से चौगुने जंपाल वीज के नुगदे में वन्द कर करीम 
रख इन्द्राय के रस का चोखा दे, २-३ वार इमी प्रकार करनं पर स्रौमल माम 
सादे जायया) मात्र १ चावल । लाभ उक्त लिखे अनुसार नादीव्र्, 
मगन्दर मे भी लाभदायी ह । । माञ्जऽमिलख, 
(१६) सौोमलकी उली को करटी मेँ स्ख जंपाल वीजो को चोट दूषसा 
वनाय उनका चोया दे, ? सेर वीचो का चोया दे ! पञ्चात्‌ सोमल की उली को 


पकं गुलावमे खरल कररखलें! तीब्ररेचकटै। उक्त रोगो में १ चाकल 
दूधसतेदें। 


मखजन मि. ख 
(२०) सोमल उली को जैपाल वीज तेल काचोयादेतो सोमल मोमा 
टो जाता ह ! यह तीव्र सेवक है । मि ख 


(२१) सोमल को लाल मिर्च के काठे की ७ भावनांदे टिकिया वनाय 
सुखाय एरण्ड पव के नृगदे में रख सम्पट कर ४्सेर उपलोकौी पृटदे तो 
भस्म वने ! ज्वर, नजला, फिर, सजाक, इवास, कास, न्यूमोनिया्मे लामदायी 


द । ग्रत 
(२२) सोरासेद्रुनी दवी दोनोको कूटकर कटढाईमेँ रख प्याले से 


ठक कर प्राच दे दवी के जल जने पर सोरा नीचे वैठ जायगा इससोरे के 
नगद म सामल रख श्रपामा्मे, केनाया तिल के रामे दाव देकर ४८-५ घटं 
करौ भ्राचदेतो भस्म वने! श्रत 
(२३) सोमनल को बडी दरूधीके रस की भावना दै टिकिया वनाय नुखाय 
तिल मल्ममे दाव देकरवेरी कौ लकडी की घ्टेश्राच देतो सोमल की 
भस्म वनं । ग्रत 
(२८) सोम को श्राव, ग्रद्रकसस, कुमारी रत की भावना देकर जौद्र 

उडवे । तितना सोमल घटे ग्रौर मिला कर फिर भावना दे जहुर उडातरे ५-५ 
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३६ भस्म-विनान 


सलगम के नुगदे में र नम्पृट कर १० तेर ठउपलोकीप्राचदेतो मोन न्न 
वने । माग्र,मि चम्पत 

(>) सोमन को वदी द्रुबी के रन की भावना दे चूलाय प्रत्तयी नीनीर्नं 
भरकर वालुका यत्रे त्व ४ प्रहरकौीप्राचदे) फिरनिकाल उक्त परिवित्ते 


भावना दे नुखाय कचिकूपी मे नर वानृक्रावत्रर्मे स्व कर ग्राच देना रह, २१ 


वार करने प्र तललग्न सोमल भस्म वने । मिख 
(२५) सोमल चे चमुना कपूर निना कर प्यालो मे सम्पुट कर जौहर 
उडवे । उम नौहर को कान मरे लवं । सत्न चख, 


(३६) सोमल को द्रोणपृप्पी रन की ७ भावना दे टिकरिया बनाय नुखाय 

५ सेर्‌ रात र्मे दादू देकर उ प्रहरकी प्राच देतो सोमल भस्मवने। निमा. 
(३७) सोमल से चौनुना सोराकरे नुगदेमे रख सुखाय डाक कौ रामे दात्‌ 
दकर्‌ सम्पुट कर १० सेर उपलो की ्राचदे तो सोमल भर्म वने । समथ 
(उठ) सोमलको इन्द्राथण के नुगदे मे रख सम्पुट कर ० तैर उपलो 
कीश्रचदेतो सोमलं भस्म वने) जलोदरमे ताम करतादौ। १-२ चावल 
माजन फिलासफासेदे। सर्र 
(३६) सोमल को करी मे र ऊर त्रंच लगाव, गरम होने पर फिट 
किरी कौ चुटकी देता रहै २० गुना फिटकिरी कौ चुटकी देकर उतार ले, सोमल 
प्र लगी फिटकिरी सुवं कर पीस ले । मात्रा ड चावल, फिरंग र्मे लाभदायी 
। सश्र 
(४०) सोमल को लहसुन रस की २१ भावना दे टिकिया वनाय 
सुखाय वहुनून के नुगदे मे रख सम्पुट करर ३ सेरखउ्पलोकीप्राचदे। इस 
विधिसेदोपुटदेतो सोमलभन्म वने! नामर्दी मे लामदायी द । माचा १ 
चावव । स्र 
(४८१) णोमल को दुगुनें राल चूण मे रख उसे १० तोला एरण्ड तेल 
तर्‌ करके स्रम्मुट कर १ पन्टा मन्द मन्द भ्रा प्र पकावे ) ऊपर के प्या 
वारीक ठेदकर दे । एना करनेतते सोमल मोरी दो जायगा । श्रामवात में दे। 
मात्रा १-२ चावस मि. ख 
(८२) समल को २० गुना फिटकिरी के मध्य रख सम्पुट कर १० सेर 
उपनो कीच्ाचदेतौ सोमल मस्म वनें। घत. 
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३६८ भस्म-विप्तान 
हरितालं 


वदाप्री या वर्िया दप्ति वास्नयमे वलि सौर सोमतक्ा कटति मं 
वना यौगिक दै । यह्‌ यौगिक १५५ पत्ते उत्तापपरद्रय दोना दसि निप्रति 
स्थानदो तो ०० ण. यैः उनाप तकः द्रव सपमे घना रट्ना दं [तनु टया तमने 
पर ऊउप्मजन से वनि का सयोग दने समता द प्रीर मह पौभिक़ टवा ने उटकृर 
मिलने लगता, उपर स्थिति में वह पूसा योगिक टना ग्ट्ना ५1 पदिटम 
त्रिसी वन्द वर्तन मे जिसमें दवान दो ४५० दा नफ उत्तापवयडार्रं तो हरि 
तातकरे शरण मनदिलाके श्र योगिकमे वदतो रटूतेद घौर गद्‌ ठूपी कमते 
मे जाकर लगते ह उममे कुट व्रग दुरिताति केसश्रगम्रोानीमिता रोना ईद) 
दमे हम गाणिक्य क नामे पुकारते दे। किन्तु दम हसितान फा यदि दम 
भस्म कहू तो ठीक किन्तु ्रपने प्रन्वो मे विन भस्म वित्िया न नस्त 
वनाव तो वास्तवमे टूरिताल कौ भस्म नदी वनती, पयाफि द्ितातर के मुस्य 
तत्व सोमल श्रीर वनि यह्‌ दोनो दी ऊप्मजन से या वनलतियो 7 फकज्जलस् 
मिलकर कोड एसा यौगिक निर्माण नही करते जौ पचेत वर्णका वनता टौ । जि 
भस्मकोट्म कम मे फन उत्ताप प्रर वनति द वह्‌ दवाके ऊषप्मवनने सम्प 
स्थापित करेन यौगिक र्मे बदल जतिादह जौ वायु लपका दोना द वद्‌ उठकर 
हवा में मि्तता रहता हं । श्रवदिष्ट में वनस्पति फे नुगदेकीया नावनाके 
प्र कीं ही भस्म रह्‌ जाती हे । . 

जिस उत्ताप पर हरिताल नदी उउती व्ह मारिक्यया उन जैसे ङित 
श्रीरसूपमे वह्‌ रह्‌ जती ह वदी उपयोगी होती ह 1 हरिताल कौ जो भस्म 
वनती दं जिसमे टरिताल परिवर्तित रूप मे कुछ भी रहती ह बहौ लाम करती 
ह, वाकी तो वनस्पतिकी दही भस्म टोतीदह। वह जो दुं गुण करती 

वह्‌ वनस्पति भस्मके त्पमे करती ह, ठरितालके स्पर्मे नही करती | 

हरिताल के योग 

हरिता वरी २ माश को प्रथम पीत्ते फिर मिर्च काती का चूं २ मारो 
( करदोनौको १ घटा निरन्तर खरल करे फिर ४ मादो मिर्च चूर डाल 
कर १ 'टाघोटे; फिर ठ माश मिर्च चूं डात कर १ घटा घटे फिर १६ 


~ मादो भिं चूं डाल कर १ घटा घोटे, फिर १ दिन श्रौर निरन्तर खरल कर 
^ 
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३५० भस्म-वित्तान 
विपम ज्वर॑मं लाभदायी ह} मात्रा ° रक्ता) 


ह्‌ रिताल भस्म 
१) स्पामागस्य भस्मम्तु घटं (नाक्ेप्य यत्नत. । 
न्मन्यं तालकं चिप्त्वा पचद्‌द्वादरशयाम्रक्रम्‌ ॥ 

धवलं जायत भस्म सत्रं कुष्ठ नवास्यम्‌। 
नि.रम्व नि र्,भानै ररणा. 
ग्रपामाने कौ राख के मध्य हूरितालको दाव दे कर भर्म यन्त्र का चूं 
पर रख ४२ प्रहरकी ग्राचदेतो व्वेतवर्णं कौ टरिताल मस्म वने। 
(२ भागास्नयस्नालकस्य नवसारस्य च अ्रयम्‌ 1 

पञ्चभागं प्रमाणेन मध्येऽपामागे भस्मकम्‌ ॥ 

खपरे चा ऽनलं दयाद्यावन्युद्रा विभेदनम्‌ । 

सुद्रभेद पुनश्चूएं दयान्निवू मतावधि ॥ 

स्वांगशीत सयुद्धत्य तद्धवत्सवं कुष्ठजित्‌ । र. का.वे रयो सा 

हरिताल ३ भाग, नौसादर ३ भाग ग्रपामागं की भर्म ५ भाग एक प्याे 

मँ श्रपामागै कौ राख पर नीसादर चृ विखछाय उस पर हरितान रख तीसादर 
से ठक वाकी श्रपामार्मं की राख चे उते श्रच्छी तरह दाव दे कर तव तक ग्राच 
दे जव तक वृत्रा न निकले, वृञ्रा निकलनेपर ग्राच मन्द करदे ग्रौर जहासे वुर््रा 


निकलता हो ग्रौीर राखसे दवा दे, तव तक भन्द-मन्द ्राचदे जव तक क्ट 


निघूम नदो जाय । निकाल प्रत्येक कुष्ठे इस का उपयोग करे । इसका नाम 
तालकेर्वर्‌ 


(३) खस्डित कणवन्तालं कृष्माण्डाऽन्तर्मनाह्ये 
दोलायां विपचे्यामेस्तत्तेे सपादके । 
विरूक्तित तत्सितया त्तालयेद्ष्ए वारिण } 
कन्याद्रयेण सम्मदं दिरुरेस्चवराद्धरेः ॥ 
विमिश्रं पञ्च दिवसाम्‌ कन्या तोयेन भावयेत । 
दिन दयं च कूष्मारुड भवैःत्वक्रौ प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
स्थाल्यां पलाशजक्तार दत्वाकिञ््यन्ततोधिकम्‌ ] 
वटाञवयोहजं चूं तस्योपरि ततः पलम्‌ ॥ 


पुन स्तथंवता दन्त्वा कवची वालुका वृतम्‌ । 
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३७२ भस्म-वित्तान 


तन्तालतेटक कृत्वा छायायां च विशोषयेत्‌ । 
ंडिका यत्र मध्यस्थं पलाश भस्सक्रोपारे ॥ 
पाच्यं च वालुका यपरे विदित चंड वाहिना । 
गि शीतं समृद्धस्य सवं योगेषु योजयेत्‌ ।\ 
र चनि रर यो.सा,भाभ.र,र.सा.सु 
हरिताल को दूषी, सहदेई प्रर वला इनके रसौर्मेदो दो दिन खरल करक 
रोटासी वनाकर छायाम सुखालें ) फिर पलाश की रखके वोचम दाब्रूद 
हाडीमें रख कर भस्म यत्र वनाय चत्हे पर चटायप्रहुररकौः ्रग्निदेतो 
हरितालकी भस्म वने । यह्‌ स्वं रोग हूर मस्मदह्‌ं। र.त.सा, 
(&) शुद्ध तालवर्दी छ्र्वा सद्देव्या रसन तु । 
छ्वायाविशोपितां भाड भस्म दत्त्वातल्लोपरि | 
पलाशज मुद्रयिस्वा ततो पाचन य॒न्त्रे के । 
पाच्यं चण्डाभ्निना शीत सवे कमसु योजयेत्‌ ॥ चिर 
हरिताल को सहदेवी के रस की भावना दे दिकिया वनाय सुखाय ठाककौ 
राख मेँ दाव देकर ८ प्रहुर की चृत्देपर रख प्राच दे तो हरितालकी भस्म वने । 
(७) तालकं मदयेत्सम्यकू ताम्बूली पणे वारिणा ) 
वरिदिनं मस्तुना मदं विदिनं पयसास्वेः ॥ 
तद्गोले भार्ड मध्यस्थं किंशुक ततार सयुतम्‌ ॥ 
त्रिदिनं पाचयेस्सम्यक्‌ मन्दमध्य दटाग्निना । 
ताल भस्म समाऽऽकरृप्य तरड़लद्धय माच्रकम्‌ । 


यो.त, नि र, स्योसा 
हरितालको पान रस, दही का पानी, श्राक दध्मे तीन तीन दिन भावना दे 


टिकिया वनाय सुदाय पलादाकी राखमें दाव्‌ दे कर तीन दिनिकी क्रमसे 


विवद्धित श्राच दे तो हरितालकी भस्म वने ! मात्रा २ चावल | वातरक्त, प्रत्येक 
कुष्ठ, ग्रहणी, भगन्दर, समस्त प्रकार के व्रणो को यह्‌ तालकेदवर रस दूर करे। 


(८) स्वणं पत्र शुद्ध तालं पलानां दशं सन्ञकम्‌ । 
कमार व्रव प्रस्थेन मदयेत्तालकं शभम्‌ ॥ 
नम्चू प्रस्थ रसे चव वाण्‌ पृख रसं: पुन. । 
परस्थं वज्री र्सेनवमाकेस्य च रसेः प्रथक्‌ ॥! 
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्रजाकीरेण निम्वूक कन्या तोयंदिनच्रयम्‌ । 
प्रत्येके भावयेच्छुप्क चक्रिका कारतां गतम्‌ ॥ 
विपचेद्धरि्डिकामध्ये पलाशं त्तार मध्यगम्‌ । 
यामान्द्रादश शीतेऽस्मिन्‌ प्रयोय्यं रक्तिकाह्मयम्‌ ॥ 
हन्याष्टादश कुष्ठानि रोम व्रिध्वन्सन तथा । 
विचिधे वात स्च नाड़ी दुष व्रणानि च) । 
र का. ष, पन्व, द्म क, र. क. ना. 
परहिते पेखा, तिला, कुमारी, काजी श्रौर तेन मेँ हरिनान न्त भावना ~ 
कर फिर चरावर की वलित्तया बलिने श्रावा पारा मिना कर वक्री के दुध 
निम्बू रस, कुमारी रस प्रत्येक मेँ १-६ दिन मदन कर्‌ दटिक्रिया वनाय इर क 
क्षार कै मध्य उन टिकियोको स्प सम्पुट ऊर दार भस्मके मध्यदतरू द कर्‌ 
१२ प्रह्रकी प्राचदेतो हरितिल कौ मस्म यने । मात्रा र्‌ रत्ती, । ६८ प्रकार 
के कुष्ठ, वातरप्त, नासूरमे लाभ करता) दत्त का नाम तानकेदवर्‌ रस्तदि। 
(११) जंवीर द्रवमध्ये तु प्रक्ताल्य नद स॒रड्मम्‌ ! 
दशांश टंकण दत्त्वा च डशः परिमेलयेत्‌ 
€. न 
चुरु खे गाढ पटे निवध्य प्रहर द्यम्‌ । 
दोलायत्ेष संस्वेद्य प्रदीप प्रमितेऽनलते ॥ 
कप जिके नि भ 
चूं तोये कालिके च दुप्मारडे निम्ब तेलके | 
वरिपफलास्बुनि तत्पश्चात्‌ सालयिताम्त वार्ण ॥ 
ततः पलाशमृल त्वक्‌ परिपिष्ट प्रशोपयेत्‌ । 
मदिपी मूत्रे संपिष्टं पुनस्तं स ॥ 
तदुमोलक सरावाभ्या संपुरटीछ्त्य यत्नतः 
खाते गजपुटे रत्वा स्वांगशीत समुद्धरेत्‌ ॥ 
भवादे धनः धष शोपयेदुगोरकी इतम्‌ 
आकंठं भस्म पलाशं हंडिकायां विनिः रपत्‌ ॥ 
यथा धूमो नू नियाति तथा तांच चिसुद्रयेत्‌ । 
सम्यक्‌ चूएस्य कुडवन्‌ दत्वा तत्र चिचक्तणः ॥ 
स्थापयेदुगोलक तत्र पुनश्चूखस्य भस्म च । 
हरिश्‌ प्रहराग्नि च चूल्ल्यां भक्तवदपंयेत्‌ ॥। 
ररावु, घन्व,भे र.भा.भै.र 
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^ ५ 
॥ 


दिन घोदे । २४ मान वीतम पर्‌ रैटी मी वनाय नाव नो वकलन चले 

मव्य रख कर सम्पुट क्रम्य २ दिनद्नी प्रभिद तोक क्त जनी 

टस्तिल की युद्ध भन्मे वने । 

(६2 शुद्धपत्राख्य तालं दिपल परमित मित्रदभरदिरेशम। 
सम्मर्य खल्वमन्य्‌ दृटतर गुटिकाः भस्म ममे वताय ॥ 
श्वा भस्माविलेच्रि परिभित वसनंर्लपितां तास्यमपाम्‌ } 
स्वच् सृत्रपरेऽ्वस्थजभसितयग म्ररधरमात्रं मेधोयय्‌॥ 
तास्सिन्‌ मृपाञ्च धुत्वा तनुपरिमिस्तिते व्रस्ययुग्ं दरदं च। 
चुल्ल्यामाराण्य पश्चादूवटकछभपतीन्‌ पृनयद्गारसद्रय ॥ 
ङयारयवत्थ काष्टे विधिवदथ कर सातुस्यामस्चपश्चा । 
च्छद्राःभूत्तालक्तो दिमकरथवल्लः मर्थं रागपुयोञ्यः ॥ 

स्नना.यु योत.रयो ना, रत 

टरितातर ॐो राक दव मेँ एक भावना दे टि किया वनाय नुरयिपीपतर ङी 
भस्म क सम्पुटमेंदाव्र्‌ ददे प्रहुर्‌ की ग्राच दै द्रितित की सफेद भसम 
बन । इत तततप्रोगहर ग्रनुपान ते देने पर्‌ कष्ठ प्रमद्‌, किरग, वाततरिकार, कात, 
दवान, रव्तवित्त, वातत रक्त, पण्ड्‌, शोत ) ज्वर, व्र; प्रजी मेसा करती 

ठ। इस कानाम तानकेव्वर रस्त) 

(१५) सृष्म वनूख दस्तालकस्य सभावयेद्िशति वासयास्च ) 
अश्वत्थ तायं. शुचि खल्यमध्ये घा वदुन्याद्‌ दृढ गोल्नक च । 
अश्वरथ भूत्याध मृतेच माङ न्यक्ेत्ततो गोलक्मेव मदम्‌ । 
सपरं भूत्या परिपूयं पात्र निरुन्य सु चेच्च गजाहयै च ॥ 
सदस चन्यापल संयुते चे मतिं ्रजे याम चलुप्टयेन । 
निधू ममेतद्‌ यदि लोह तप्न मृचस्युशुद्ध शुम शुक्ल बसेर ] 

वृ या.तेन्नि र,+रत्..रयोना र्‌ रा. मु.ना भ. र. 

द हरितावेको> ० दिन पीपनं के रसमपन्व कर्‌ गोत्त वनाय फिर 
पीपल राके मध्यमे रख भम यन्न त्तम्कूट कर हजार जग्लौ उपलो 
की प्राग दे।५ दर वेण त्राते देने पर्‌ इरिताल भ्न दहे) तप्त लोहे 


ध स प्र यदिधृस्रन दे, वेत क्णही जायतोगुद्र भस्म समभे । मात्रा 
रत्ती । 
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ता सिद्धि विजानीयायोजयेत्सवंकरमेसु ॥ 
र छि, तै र, वन्व,रच, रते प्ा.स,रनचा.नु,रया्ा 
हरितान को पेखारन, चने का पानी श्रौरतेल मे पृथक्‌ पृथम्‌ दोला यन्तर 
मे स्वेदन करे फिर दीक पानीमे वोकर उसीमेदो तीन दिन खरल करक 
टिकरिया वनायचुलाय पननंवा अर्मके दहीमे घोट उसकी रोटी वनाव उन सटक्रं 
सम्पृमें हरिनालकी टिक्रिया रल पुनर्नवा भस्म के मव्य मस्म यन्त्रमे दावु देकर 
४ प्रट्यकी त्राचदेतो द्धे वरंकी हरितालं भस्म दने । इते श्रग्निपर डाल कर 
देवे वुश्रानदे तो यथानूपान त दे तो यह्‌ उव्त समस्त रोगो मेँ नाभ करे । 
(१८) पलद्रय ताल क््योन्मत्तादधिर्मरदयेत््‌ चिभा | 
वटभस्मार्मसे चख मव्येनिक्तिप्य गोलकम्‌ ।1 
रारावण विमुद्रःयाथ वाहं यामाष्टक भवत्‌ 1 
तद्गुञ्ा खस्ड सयुक्त दग्ध मक्त्याशनन च ॥ 
चातुधिकारिरपसे वमना वमनेन च। र क्राररयो षा. 
तो० हरिताल को वतुरा रसर्मे दिन खरल करके टिकिया वनाय 
वट वृक्षकी मस्म १ मन्म दातृ देकर सम्पुट वनाय चू्टेपर रख २ प्रहरक अच 
दे तो चार्तूिकारि रसं नामक हरिताल कौ मस्म वने ! मात्रा १ रत्ती दाडमें 
देतो चौयय्या च्वरदूट्‌द्टो। 
( श्र्वस्य शंखार चार्‌ घटं निात्तेप्य यलनतः } . 
तन्सध्यं तालकं रुद्ध्वा पचद्वादश् याम्रकम्‌ ॥ 
रसांशं दापयेद्धस्म सवंकरुष्ठ निवारणम्‌ । 
सव वात प्रश॒यनं म्रान्थ वात विनाशनम्‌ 1} र्रोयोऽरयोसा 
पीपनं श्रपामाने की राख को घडंमे उाल कर उमका पानी निखार ले उस 
पानी में टरिताच को उने कर्‌ १२ प्रहर पकावे उसी के गाढे रत्नम हरितालको 


ठंक सम्पुट कर मस्म यन्वरमे रखे ८्प्रह्रकीब्राचदे तो ह्रितान की भस्म 
वने } यह्‌ समस्त कुष्ठ समस्त वात रोगश्रौर ग्रन्थि वातकरो नष्ट करतीदह। 


(२०) तार्लंपालाश्चव्म्वारिपि्टं घर्म विशोपयेन्‌। 
तद्गोलक्रं शरावाभ्यां सम्पुटी छरत्य यत्नत. ॥ 
खातं गजाख्ये पक्ातुस्वांगशीतलमद्धरेत्‌ । 
्मजादुग्धं पुनः पिष्टा शोपयेद्गोलकी छतम्‌ ।। 
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दलासक तथा शलमागनमान्यमरा चक्रम्‌ | 
रयासा,रमे त्त,वन्व,र त, 
ह्रिताल ४ तो० मीठतितिषा १ तो० दानोको प्ररो क्वाव का भावनी 
दे दिकिया वनाय पनादय श्रौर प्रपामामे ॐी राव कें नस्मके नघ्यरव करम 
प्रहर की प्राचदे। माचा? रत्तो} यह्‌ तान मस्म उदन, कटिगट, दुष्ट, 
दहीविस्फोट, श्रपचि, व्रिचचिका, भैनिय्रादाद, वात सत, रवत्तपिन्न, लौय, 
गित्ुपष्ठट, हलीमक, गुल, मन्दाभिनि, प्ररोचक्त श्रादि रोगों निन्न निन्न 

श्रनृपानस्ते देने पर लाभदोना दह! उसका नाम तालकरेष्वर द। 

) पलारामृल स्वरसरथवा कन्यक्रोद्धव्‌ वैः 

चटाकस्सुम्जरथवा दग्धंस्ताल विमदेयत्‌ ॥ 

चान्द्रफा रहित यावच्छायाशुष्क च चक्रिकाम्‌। 

पलाशाकंसनुदी नारैर्थवा तितिडी भवे. ॥ 

च्तार्‌: कवालतादषवा पाचर्यद्यक्त्ति पक्र | 

श्रासराञ्यासुपानन इदो सम्प्रयोजयेन्‌ ॥ नुवि्रयोचा 

हरितान को कुमारी, वट प्रववा श्राङ या योहर किंसीके रत्तयाद्रुषमें 

भावना दे टिक्रिया वनाय सुखाय पनाय, ग्र, चहुरया इमली किसी की 

भस्ममेंदत्र्‌ देकर चूद्हपररय ४प्रहरकी प्राचदेने पर हरताल ज 

मस्म वनजाती दै । इते ग्हद रौर घीसे देने पर कष्ठ मं लाभ 

टोता है) 

(२३) स्थाल्यां निधाय नट मण्डन चण॑भस्मिन्‌ न्युव्जी कृतं 
कमलभाजन मन्धायत्वा | पक्वा तथवं शुक्रगन्धकसकं जण 
पृत्रश्ताहं स्स युगनुर्पातक्रासं ॥ ट्कावेग्या.मम्दवात्ता 

टितालचू्णंको ताघ्नक्री कटोरी के सम्पुट मे वन्द करके किसी 
वनस्पति की राख के भस्म यन्त्रर्मँ स्व कर % प्रहर की ग्राचदे तो हरिताल 
कौ भस्म वने। सका नाम वत रम्तान्तक ह । 
(गढ) पलमक शुद्रतालं कुमारी रसमर्दितम्‌ । 
सव सम्पुट ज्तिप्त्या यामान्द्रादशस्पचेत्‌ ॥ 
स्वागशीत सनाद्राच तालफ च मरत भवेत्‌ । रच्रयानु 
४ त्रा० हसरितालको क्रमारी रसमे भावना दे टिक्रिया वनाव सुखाय 
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३८२ भस्म-वितान 
उडवे उस्र जौहर को ग्रलमी तेल, एण्ड तेत, प्रा, वोटर दूध मे ३.३ द्वन 
लसल कर फिर काचकूपीमे भर वानुना यन्तम ग्म जौदर उयप्र । किर = 
जौहर को केनाकन्द सय द्रनसी ता र्न गी २-३ भावनादे प्रात्ी यशी 
मस्द्नीतरहसे तीसरी चार्‌ जीद्र उड । ठन नोहर दी माना? रत्ती 
ट यह्‌ समस्त कण्ठो मेँ नाभ कर्ता हू 
(२७) पलक तालकं शुद्ध तत्समं ट्ण भवन्‌। 
मदयेतेपिका कतै, कूध्मारउ दरवत, युनः ॥ 
कन्या निग्बुक नीरेण, चञ्चा पयसा तथा । 
वातार तल्‌ सयुक्त मह यतसुचररेव त_॥ 
नटकान्कारवतपश्चान्मन्वाजेन समन्वितान्‌ | 
काचक्रूष्या विनिःक्तिप्य लेपयेन्मृत क्षरे | 
चालुका यन्त्रग छुयौतचेदिनि चतुष्रयम्‌ | 
सव्वं ङशिल सङा मूध्वंलग्न समुद्धरेत्‌ ॥ 
तन्तद्रोगदहरेईतत तत्तद्रोगविनाश्नम्‌ । 
खदिरादि कपण दत्तं कुष्ठान्यपोदुति ॥ नि.रर.योसा, 
हरिताल सुहागा ४४ तोला दोनो को मेड के दुध, पेठा, कुमारी, निम्र 
रस, थोहर, प्रक दूव तया एरण्ड तेल इनकौ १-१ भावना दे गोला वनाय धी 
शहद से चृपड कर कूपी मेँ भर वालुका यन्त्र मे त्रिठाय ४ दिनि की श्राच 
देतो हरताल का दीरे जैसा चमकदार जीर काच कूपी केगलेमे लगा द्रा 
मिलेगा ! इसको निकाल पीम तै । मात्रा इ रत्ती । भिन्न भिन्न रोगोमें भिन्न 
भिन्न अनुपान से दे। कृष्ठ मे खदिरादि क्वायत्ते दे तो लाभ दौ । 
(२ सुनात्यं तालमादाय निर्मल खल्वमन्यगप्‌ । 
कन्याद्रवेण सपिषरं मरदयेदति वासरम्‌ ॥ 
दिन सप्तक पर्यन्तं काचकृपयां निधापयेत्‌ । 
चालक यन्त्र मध्यस्थं सुखेमुद्रा म्रदापयेत ॥ 
दिनक मपरस्वेदं तत्र दयादिनद्वयम्‌ । 
सपण खरोट कार तालसत्व महोञ्ज्वलम्‌ । 
वल्लमाच्र विचूर्याऽथ ग्यात्ततुष्ठिनेऽस्वदम्‌ ॥ 
र.का.षे.भरयोसा. 
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३८४ भस्म-विज्ञान 


दन्ता तत्त्वाप्यशिकां तदूर्ध्वं सम्मिष्टिकांस्तान्‌ विकरन्ति मध्ये॥ 
यदा च सर्वे स्पुटिता भवेयुः सिद्धोरसः स्यात्‌ यहुतालकंश । 
कुष्ठासि सवांसि निहन्तिमासाञ्जसभवं रूपमपास्य सवम्‌॥ 


९१ 
हरिताल को पीस वरावर का भिलावा चरँ निलाय कूटकर टिकिया वनाय 
किसी वनस्पति की भनम्ममे दाव देकर सम्पुट कर चूल्हे पर चठाय ४ प्रहरक 
ग्राच दे जव गेह का दाना ऊर रवा हूश्रा मुन जाय स्राच वन्द करदे शीतल 
कर निफराल पीन रपे  इतक्रो १ रत्ती सेवन करने से समस्त कुष्ठ एक महीना 
मँदुरदौयातेहें। 
(३२) सुश्ुद्ध तालकसमं वीज भूल्लात्तकस्य च । 
मदेयेदक दुग्धेन वासर त्रितय दृढम्‌ ॥ 


सन्मृपा सन्पुटे छव्वा वेष्टयेन्त्तिकपैटेः। 
लघुपुरं ददीतास्य स्वागशीततं विचूणयेत्‌ ॥ 
व॒ल्लमात्रं समरिचं गुडेन सह भक्तयेत्‌ ! 


विप्मञ्वर नहन्त्याशु यद्रादश सुङ्ृषएाजत्‌ ॥ 
रविरम्‌,रकाये.रयोसा.भाभर 


दरिताल ब्रौर भिलावा वरावर कूट करश्राक दूवकी तीन भावना दे 
रिकिवा वनाय सुताय स्तम्पुट रख लघुपुटकी अच दे तो हरदित।लकी भस्म वने) 
इसे ३ रत्तो मिर्च गुठमे भिनाकर देतो विपम ज्वर शीघ्रं जाय तथा उचित 
प्नुपानस्त ्टङ्ुल्यमेदेतोलाम हो। 
(३३) पलक दसिति।लञ्च स्नुही कीरेण भावयेत्‌ । 
नावना त्रयभेवंस्या ततोभरुद्रां प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
शराव सम्पुटे छ्र्वा ततोगजयुटे पचेत्‌ । 
स्व्रागल्लातलता ज्ञाचा पुन. खल्वे विपेक्तिपंत्‌ ॥ 
तुलसां पत्र ताचन मदयेद्यासं सारकम्‌ 1 
तनामात्रा प्रुद्धात गुञ्जात्रयमितां बुधः ॥ 
जसलता नास चवं ्वर निवारणन्‌ | र रानुर्रयोता, 
४7 दस्ति न्ने वोदरके दृधे २१ दिन खरल कर ऊँ टिक्रिया वनाय 
सुलाय नन्पृट क्र नलद्ृढ-प त्राचदेतो टरितातकीौ भस्मदहो। इनको तुलसी 
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रस नामक हरताल की भस्म वने । यह्‌ समस्त इष्ठ मेँ लाभदरायी हं । 
वक्तव्य--गजपृट की श्राच मे ठ्रतान उडजाती दँ इस लिए उसे कक्कट 
टक प्राचदं। 
(३७) सुवच निम्ब मज्जानं कांजिकेन प्रपिष्रूय च। 
हरिडषछठायां निवेस्याभ्य तत्र शुद्धं च तालकम्‌ ॥ 
पूववच्चाऽऽरनालेन पूरयित्वा निरुध्य च । 
पूववच्चतुरोयामान्‌ वहि कृयाद्धिषग्बरः ॥ 
स्वागशीतं समादाय श्वेत वणे तु तालकम्‌ । 
भागानष्रारिषरपत्रा दारनालेन पेषयेत्‌ ॥ 
पूवेपक्वस्य तालस्य भागन्द्रादश चैतयोः । 
पिष्ट विधायतं माप पिष्टके स्थापयेत्ततः ॥ 
शराव सपुटे तच्च पुटेदगज पटेन च । 
स्वागशीतं समुद्धुत्य चूरैयेद्धिपजोवर ॥ 
मरेचाऽऽ्ययुतदयाद्‌ गुञ्जा सेकांमिषग्वर- 1 
क्ीरोदनाशी सर्वेभ्यः कुष्टेभ्यः परिमुच्यते ॥ र.का वे.^र यो. 
वच प्रौर निव की निवोली कौ गिरीको काजी र्मे पीस कर उसके मव्य 
हरताल रख उस हरताल को हाण्डी कै मध्य रख उसमे काजी भरद ग्रौर ¦ 
उसे चृल्दे पर चढा कर ४ प्रहर पकावे जव काजी जल जायगी तो प्रन्यकार 
कट्ता ह हरितालं की दवेत भस्म हो जायगी 1 इसे निकाल कर उस द्रताच 
से श्राठ भाग निव पत्रो कोकाजीमे पीस कर उसके नृगदेमे रख उस पर्‌ 
उदके श्राटे का सपृट दे पुन शराव सपृट मे बन्द कर गजपुट की श्रावं 
तो हरिताल भस्म हो 1 उसकी १ रत्ती मात्रा मिर्च घी से सेवन कर्वे तो समस्त 
कूप्ठ काना हा } भाजनम द्वमातदही खाय नमकन बाय । 
(२८) ताल सप्रपलं गृह्य स्वेदयेत्तन्दुलांभसा । 
दिनद्वयं च दुग्धेन रसो रुष्यःपलद्वयम्‌ ॥ 
एकतः क्रियते शा पश्चादनपरिक्िपेत्‌ । 
व॒पौभू पीतिका व्याघ्री गुद्धची निम्ब चित्रकम्‌ ॥ 
रोदीतक दयं घृष्ट द्वयमत्रस्सोत्तमः । 
निम्ब रोहितक क्वाथे तमाप्तयुत्य निरन्धयेत ॥ 
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३८ भस्म-वि्नान 


सम्पुट कर गजपुटकी प्राचदेतोहुरिताल की भस्म वने । निभेमा 
(४५) कुमारी रख सेर ङो हण्डीमे भर उसमे न्ञेरनमोर उत 
उसके मध्व ठ्रिताल रल सम्पुट कर २० सेर उपलोकी म्राचदे तो हरितान 
भस्म वने । समग्र 
(४६) हरिताल के वरावर पारा मिनाय ममनौय रम, नफटिकनी रस, 
वत्रा रस, प्राक रस कौ ?-१ भावना दे मुखाय काच कपीमें भर्‌ वाका यत्र 
म स्ल ४ प्रहुर कौ प्राचदे। ऊपर लगे यौहुरकोवुर्चं पसर! रति 
(४७) ५ तो० हरिताल कौ ४० तो० ब्ररण्डी की भिरीके साथ पीम 
रोटी सी वनाय गेहं के ब्राटे पर रत उमल्यवर मेँ वन्द कर ने बालका यत्रमे 
दवाय मन्द मन्द श्राचदे। उपरकीदाण्डी मेचेद करदे ताकि वुप्रा निकल 
सक । एक प्रहर के वाद ३ प्रहर तक तीत्र प्राच दे। जव उप्त छेदस्त लाल के 
वदि सफंद्‌ रगका वुश्रा निकले छेद वन्द कर दे उसके वाद २ घटा श्रौर्‌ च्राच 


दे द्रितालकी कनं रग की भस्म वनेमी । मिख 
(४८) दस्ताल को फिन्दक गिरी श्रीर्‌ नकदिकनी के नगदेमे रब सम्पुट 
कर १० सर उपलाको प्राचदेतो हरिताल भस्म वने। मार 
(४६) ठरिताल को नकचछिकनी क नुगदे मे रख नम्पुट कर 3 सेर उपतलौ 
कीप्राचदेतो हरिताल कौ भस्म वने। तम्र 
(५०) दस्ताल की उली को सिम्बल फूल की राच मे दाय्‌ देकर ४ प्रहर: 
कौ म्राचदेतो हरिताल की भस्म वने। ॥ श्रत 
(५१ दस्ताल को सिम्बल छाल की रामे दाव देकर ४ प्रहर कौ 
अ्आचदेतो ह्रिताचकी भस्म वने । श्रत 


(५२) दरिताल को रीठा फल का नगदा, आक दूव मे वनाय उसमे हरि 
तालं रख भ्राक पत्र लपेट १ सेर का कपड सम्पुट कर थोडी सी श्राचदे। तो 


हरिताल भस्म वने । ्त,स श्र 
(५३) दस्ताल को गुलावासी मूल के नृगदे मे रख १ सेर वस्त्र सम्पुट कर 
थोडी सी ग्राचदे तो हरिता भस्म वने। मिलख.मभ्र 


(५४) दरिताल को २१ दिन श्रपामा्मं के रसमे भिगोकर इसी के नुगदं 


प स्ख ए सर्‌ का वस्त्र सम्पुट चाय ५ सेर उपलोकी आचदे तो हरिता 
भस्म वने । ८. 
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३६० भम्भ-विज्नान 


कौरासमेदावू देकर चदे पर चाय ५ प्रहुरकी ग्राच देतो हरितालं भसम 


वने । श्रत 
(६६ )दरितान को लटनुन रस कौ भावना दे टिकरिया वनाय मुखाव 
सम्युट कर भस्मयत्रमे प्रचदेतो हूरिताल भ्म वने। श्रत 
(६७) दरिताल ऊो लोवकी राच मे दाव देकर चन्दे पर चढाय ४ प्रहर 
की प्राच देतो हरिताल भस्म वने। मरत 


(८) हस्ताल को प्राक दूव की भावना दे टिकिया वनाय सुखाय १० 
तो° लहसुन या कुकरोवा के नुगदे मे र सम्पुट कर कुकु पुट॒कौ श्राच दे 
तो हरितालं भस्म वने । रति 

(€) हरितान रो प्रा द्व की भावना दे टिकरिया वनाय सुखाय रतन 
जति क नुगदम रल सम्पुट कर कुकरुट पुटकी ग्राचदे तो हर्ताल मस्म 
वने | मि खण्म भ्र 

(७०) हरिताल को घ्राक द्ध की भावना दे टिकिथा वनाय सुखाय श्रमल- 
तस कौराख में दाव्‌ देकर ४ प्रहुरकी ्रचदे तो हरिताल भस्म वने। 

ग्रत. 

(७१) हस्तिाल ऊोप्रक्त द्व की भावना दे टिकिया वनाय सदाय उत 


दे टि 
परश्नाकदूवको३तहे चाकर सुललायसपपके मुह्‌ मे रख सम्पुट कर १० सेर 
उपनो को प्राचदेतो हरिताल भस्म वने । भरत 
(७२) हरिताल को प्राकद्घ कौ भावना दे टिकिया वनाय सुखाय श्राक 
पत्रवभ्राक वौजके नृगदेमे रख वस्त्र सम्पुट १ सेर वस्त्रका करके थोडेसे गोहेकी 
म्राचदेतो हरिताल भस्म वने। ग्रहि 
(७३) हस्तिल को शरक दूव की ४ भावना दे टिकिथा वनाय सुखाय 
ईट के सम्पुट में वन्द कर ५ सेर उपलोकौी प्राचिदे काले रगकी भस्म 


वने । म्रम् 
(७४) हरिताल को प्राकर दव की ७ भविनादे काचकी कषीमे भर 


वालुका यन्तम रख कूपीपाक करे, ग्राच ४ प्रहर की दे । रीरी तोड कर 

नीचे ग्रौर ऊपर की लगी हई दरितिाल को एकत्र कर पीस रखे । कि 
(७१५) हरिताल को भ्राक दष की भावना दे टिकिया वनाय सुखाध एरण्ड 

पतरम लपट अ्रपामागे या पीपल की रामे दाव देकर ३-४ घटा की प्राच 
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२३६२ भस्म-विलान 


ह्‌रिताल्ञ भस्म के त्रच्चपान 

इसकी माचा १-२ रत्ती तक है, गिलोय क्वायपे देने पर बर्तिरक्त मे, कुष्ठं 
मे, आरामा ह्दी स्ञे खत विकार मे, मीठातेनिया चौथाई स्ती जीरा ३ माग त 
ममी रोग मे, समुद्र फल से जलोदर रोग मे, देवदानी रस्त से भगन्दर म, फिर 
सेम मे, मजिप्ठादि क्वाय से कुष्ठ मे, त्रिफला भिश्चीतते पाण्डु रोगे, सोठ चूण 
से श्रामवात मे, सज्जीखार, कचनार एूल च से प्रम्लपित्त मे, चौलाई सते 
ज्वर में देवे | 

्रदरक रस से विपम ज्वर, शीताद्ध, चित्त भ्रममेदे मजिप्ठादि ग्रकं ने 
कुष्ठ मे,जपकर से पाण्डु च्य, ज्वर मे+गरद्रक शद से शूल वात विकारे, वरी 
के मूत्रसे जलोदरमे, केगरजावित्री मे गीताविक्य मे, चोपचिन्यादि वरं 
दाहद से सन्विवात मे, भरावा हृत्दी से रक्त चिक्रतिमे, टर चरणं से ऊष्वं दवान 
मे, वावची चूर से रवेत कुष्ठ मे, गिलोय क्वाय से वातरक्त व कुष्ठ मे, मौठति 
लिया चूं २ चावल, जीरा चूण १॥ माद से श्रपस्मार मे, देवदाली रस शादे 
भगन्दर रोग रमे हरिताल का सेवन करावे) 

दिल 

दिगुल या रस सिन्दूर पारा श्रर वलिका एक यौगिक जो प्रकृतिम 
पाया जाता हँ श्रीर छ़त्रिम विधिसे भी वनाया जाता हँ, वास्तव मं दिगुल 
स्वत ही पारद की भस्म ह । क्योकि पारा ग्रीर वलि दोनो ही मौलिक पदार्थ 
दै उन मौलिको से वनने वाने यौगिककोदही तो हमारे शास्त्र की परिभिपा 
मँ भस्म कहा गया है । देलो पारद भस्म प्रकरण में इसके प्रमाणा । भस्म कौ 
भस्म क्या। हा 1 यदि इसका यह्‌ यौगिक टट कर कोई दूसरा यौगिकं भी 
वन जाय तौ वहं पारद की भस्म कह लायेगी, न कि हिगुलकी। यौगिकी 
यदि वदल जाय तो फिर उस मे हिगुल नामक यौगिकका तौ ब्रस्तित्व दही मिट 
जाता है फिर उसकी भस्म क्या? 

इस बात को हमारे रस शास्त्र के जाता जान चुके थे,इस लिये हमारे ग्रन्थो 
मे दिगुल भस्म का विधान नही मिलता । हा । भ्रनुभव से यदज्ञान हुप्राहैकि 
यदि दिगुलको स्वेदन किया जाय, तेल पाक, दुग्य प्राक, पुट पाक प्रादि विवियो 
स उस कुछ उत्ताप-इतना उत्ताप--कि उसका यौगिक न टूटे तौ उस 
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२६४ भन्म-वितान 


पर उयतरयवद्यवकयनुा त्द्‌ उ प्रद दरक चरम द पन 
चृ कमन्य टर्गृतरप उने दतोत्‌ न्दे दुष्‌ शिक र द कन्य 
दात्र देकर उन नितारा पर तोप क तक्र लर पर 
कृर्‌उनगी त जतानाग्द्रन नेरी जव प्रय सिक ज वव त्व 
उनार नीत टन स्मिति मन्ना पन तर उवाय म पव्‌, [ददस्य्मूष्न 


मात्रा प्राधी ग्नीमे १ सनी तम ~ न गन वलय 


[न 


यीताग, सन्तिपात, "वदा विटि, तदम न्ति -द्सपया २। 
(गाङ दर्द) चणकानि च सग्डानिदस्न्यतु करयन। 
शाश्ज चायस पात्र स्थापय तस्यव धमेदू श्प ॥ 
जातायासुप्ण॒ताय्रा 2 तते द्रव्याणि सचयन्‌ | 
द्रव्यतुल्य द्रवद्रञ्य मधास्याद्रदि भावना ॥ 
मपीक्तर्ण दश्तधा दत्तवा करेरक्जं । 
दप्र कमन ध वा विरकाल्वॐ पञ्चधा ॥ 
पञ्चधाद्ग्बवग्ण॒ अन्तसस्तस्य भावना. | 
श्रय शताकं दरदा नाना सन विनातक' ॥ 
स्तद्रायस्य करा नित्य यागी निगद्यत ररा. चु, 
हिगुल के चनें सैम टुक्ड करके काचया तोट केप्यालेमे रपं गरम करे 
गरम होने पर उसमे प्रवमभेट्‌ कैदृघ का चोयादे उत्त तरह दम बार ऊर 
फिरप्रारदुवकाचोया १० वारदे, किर त्रिकटु, चित्क रादि दीप्त च्म 
क्वाय काचाया १० वारदे, फिरर्चकद्रग्मोके ससकाचौोया ५ वार दे, 
फिर दुग् वर्गे (मेड, वक्री, गौ, मेस, गवौ) काचौय। ‰वारदे तो यह्‌ 
शताफं दरद नामक दिगुल श्रनेक रोगोका नाशक रौर क्षुधा वर्धक ई। 
(तलपाक्तौ दरद) म्लेच्छ सूश्च विवेष्ठित पलभितं मापस्यपिरडे क्तिपत्‌ । 
स्थे धूतेज तेलजे हतवदे सम्पाच्य पिर्डान्नयेत्‌ ॥| 


र,राश,र.यो.सखा 
४ तोला हिमुल की उली लेकर उसपर वागा लपेटे ताकि हमल ढक जाव 


फिर उत्त पर उदके ग्रटेका १ श्रगुन मोटा लेप करदे, उषे धतूरे कै तेल 
म उाल कर्‌ कठार्‌ मे चढाय पके, जवग्रादा लत हो जाय निकाल ले । 
चस वाजी करण के लिये प्रयोग करे । नोट-प्नन्य स्राघारणतेलोमे भी पार 


नन 
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२६६ नस्म-विन्नान 


ए श्र + श ए, 
करे! इम प्रकार ४८० वार करैतो पिद्धट प्र दू 
ददन 7 पट ए 
२) हिगतत उनीफो त्रा फव 7 नुगदम रय नन्प्ट ९ 4 4 
कुरे मरार त्यम्न तरीय ता, ननम्यन आप्द्् 
करे टम विधि २०० गार उर्‌ । श्रत 4 ‡ ध 
व्कनकूक 
ट १२, ॥ 
टं। मात्रा 2 रत्ती। क 
(ॐ) हिगल ली पर हीम कानेष त्रपय नुच म वव नम्य 1 
( (~+ = > त्रार्‌ ५ पन :: 7: न्नुर्नु 
पुटपाक करे, दम विधिने २५्वार्‌ हद । लूता वदः एसि चप्कन 1 


८५५ (*२1 


[1 


र 
(चया पाङ) ४ तौ० हमल करौ प्याजक नेद र्न आपो ५ जन्‌ 


चनावरकाचोयाक्मनेदैतो हिनिन वने । प्र नम्नि प 
नोद-मफनाह्‌ उनतनादेनके तेने भनेर प्रानस्य चतरा 
दियादं 


(६) ५ तो० हिगूलकोक्र्ीं स्व श्नेरश्रद्रक रन का वोट ब 
चोयादे। तुवा वर्वकहं। म॒ श्र 
(२) १ तो° हगुल, १ नोऽ तुस्व भस्म १० तोजप्राह दृव प्रम प्राक 

ट्व मे तुल्व भसम छोठ कर १ मप्ताह्‌ रवा रहने दे फिरमाकके दूषका पानी 
छानले हगुलको कश्टीमे स्व करउन पानीका चोयादे तो सिगर्फ 
मोमी दहो जायगा । तम्र 
(करी पाक) २ तोगहिगुलपर ३ मा० अ्रफोौमक्रालेष कर सुखाय कुचला, 
जेपाल, मासर्कागनी के चूण मे दाव्‌ देकर कर्टीको न्नागपर रख त्राता सरघा 
माचा सेर शहद मिलाकर उत्का चोया दे, ग्रच्टा शवतत वफ वल कवक ठ ॥ 
रमि 

(२) हिगुल ५ तो०, वलि ३ तो०, तिल श्राय्तर, टरमल वौ 

सेर हिगुल को वलि कै मध्य रसकर तिल, ट्रमल ते दाव देकर करटी को प्रान 
पर्‌ रसे जव प्राग लग जाय उतार ले नीतल होने पर निङालपीमले। नात्रा 
त्राधी रत्ती । व्यवहार मे लावे । न च्र 
(३) हिगुल उली को मालकागनी २० तोऽ के मध्यक्री मे दाच देकर 
त्रागपर रखे मालकागनी के जल जाने पर उतार जीतल होने पर निकाल पीस 
र्खे । नर. त 


(४) हिगुनकीड्लीको प्राक दूवमें तर करके युखाले फिर ६ पाव 
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३६९८ भस्म-विन्नान 
वाध घृतपाक या तेल मे पाक्त करे मामके लाल होनेपर निकाल लं, व्म तर्‌ 
२१ वारकरे। जाश्र,मिर्खं 

८७) दिगुल को निम्बू रस कौ भावना दे टिकिया वनाय नुखाय तूर ॐ 
नुगदे मे रख १ सेर लीर को जरातेल मे तर कर के उसका सम्पुट करे शरीर 
उसे दिया सलाई दिखा दे तो हिगुल भस्म वने । 

(भस्म यत्र या लवणयन्) दिगुल उली को प्राक दुधर्मे खरल कर टिक्रिवा 
दनाय सुखाय नमक मेँ दावृ दे न्म्पूटकर २ सेरउपलो कौ ग्राच दें । फिर एक 
ग्रण्डे कौ जर्दी (पीले भाग) मे रख सम्पुटं कर पुटपाक करे इसं तरहं ११ वार 
करे । लेखक कहता है इसकी २ चावल मात्रा क्वूतर की विष्टासदे ता 


१। 


पावे शल मे लाभ करता हे । र. ति,मि ब्व 
(२) लाल भिर्च वृक्ष कौ भस्ममे हिगुल को दाब्‌ देकर ४ प्रहरक भ्राच 
देतो हट्गुल वने। श्र. भिक 


(२) श्रमलतास की राख मे दिगन उली को दावू देकर ३ प्रहर कौ याच 
देतो हिगुल वने । म 
(४) हिगुल उलीको तरा के नुगदे मेँ रख सम्पुट कर सुखाय उत्ते वालुका 
यन्व्र मे दावू देकर ७ घटेकी ग्राच दे) मात्रा रे चावल । नामर्दीमेदे 1 स्र 
पुट विधान से हिगूल को पुट देने की वहत सी विविया ठरकी विरादरी के 
लिखे ग्रन्थो मेँ दी हुई है जिसमे लावक पुट से लेकर गजट तक कौ राच देने 
का विधान दियाहूप्रा हैं हम उन विधियोको पाठकौ के श्रवलोकनाय द रंह 
किन्तु हुम निख्वय के साथ कहते टै कि लावक पुट से श्रविकर की श्राच प्र्थात्‌ 
२५० शता से श्रधिकं उत्ताप पर जव क्ति उसमे हवा का सम्पकं भिलता रदे 
गल का यौगिक टूटने लगता दै वलि ऊष्मजन से मिल कर ऊष्मिद मेँ परिणतं 
होता रहता है श्रौर पारा भिन्नहो जाता! यदि प्राच ज्यादाहो तोपास 
भी उड जाता है नही तो वही भ्राम पास लगा रहं जाता ह! हमरे कथन कौ 
सत्यता को परखने के लिये निम्न विधियो से किसी विचि से हिमुल भस्म 
वना केर पाठक परीक्षाले। 
(१) हिगुल उली को जगली ्रजीर के मस्मका कुमारी रस्म नुगदा 
वनाय इसके मघ्य उली रख सम्पुट कर ४ सेर वनोपल की श्राच दै, सफेद भस्म 
चने । सम्र 
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उद भ दयु 


‰० भस्म-विज्ञान 


(१२) हिगल को नागकनीफल रत प्रौर प्राक दुव मे ७-७ दिन भिगो 
र्खे, फिर गृउहल, कनेर, फूल श्राक के नुगदे मे रख सम्मुट कर २ सैर 


उपलो कीर्श्राचिदेतो भस्म वते । मि खं 
(१३) हिगुल को लहसुन रस को ३ भावना दे टिक्रिया वनाय मुलाय 
उम पर १० तोला सूत लपेट ग्राग लगादे तो भस्म वने। ग्र. ति मि.ख. 


(१४) हिगूल को ७ भावना भ्राक दूध कौ दे टिकरिया वनाय बुखाय फिर 
गौ मीग तूरादा २० तो० को गरावमे डाल कर नुगदा वनाय उसमे टिक्रिया 
रख ग्रश्रक पत्रो ते लपेट सम्पुट कर्‌ १० सेर ब्रह्धारो कौ मूमलमं द्वा द 
भस्म होगी । फिर मे चमत्करी लामकरताद] मात्रा २ चावल मि. ख 

(१५) कुचला चूर्णं का प्राक्त दव मे नुगदा वनाय उन मे दिगुल कां 


उलीको रख सम्पुट कर ५ सर उपलाका अआिद ता भस्म सन} 
ग्र समग्रतिञप्म 


(१६) हगुल कौ विकाण्ड योर दूव मे दिन भिगे) कर हरमल बजि 
का नगदाग्राक दुवमे वन्‌! करख्समे उली रव उस्र पर श्राक रूल, कला 
फूल का नृगदा चढाय सम्पुट कर ४ सेर उपलो कीश्राचदेतो भस्म वन। 

ग्रति मिसे 

(१७) हिगृल को भागरा, प्याज, एरण्ड रस १०-१० सेर एकत्र कर दोला 
यन्त्र विधि से १ दिन स्वेदन करे, फिर तितली वृटी, सूरज मुखी फूल के नुदे 
मे रख सम्पुट कर २ सेर उपलो कौश्राचदेतो भस्मदहो) मि ख 

(श्ट) फिटकिरी को वोहर इव मे पीस उसक्रा मोटा लेप हिगृल कौ उली 
पर करेश्रोर सुलवे फिर लौणके नुगदे मे रख सम्पुट कर ५ सेर उपलोकी 
श्राच देतो भस्म वने। ग्रत 

(१९) हिगूल को पन श्रौर प्याज रस कौ ३-३ भावना दे टिकियां नाय्य 
सुखाय प्याज के नुगदेमे सम्पुट कर १ सेर उपलोकीश्नाचदे) इस वधिसे 
१०१ पृटदेतो सफेद भस्मवने।! ` श्रत 

(२०) एक अण्डा खाली करके उसे सालव मिश्री चरौ ग्राघा भर उप्तपर 


हिगुं स्ख वाकी चरणं उ्परसे भर सम्पुट कर २खेर वकरीकी मेगनीका 
प्राचदेतो भस्म वने। भरत्‌, भि ख 


(२१) हिगुल को प्राकर दूष, प्याज रस की १-१ भावना दे टिकिथा वनाय 
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कूपीपक्व-रस-निमांष-विज्ञान 


यह्‌ प्रस्य स्वामी हरिमर्णानन्दजी की मौनिक तियो मसे एरूदं। इस 
ग्रन्व की एतिहासिक पदाय सामग्री सञ्चित करनेर्मे स्नापने १५-१९ वर्पं व्वत्तीत 
किये श्रीर्‌ जिन कूपीपक्व रसोको श्राप ्रनैके प्रकार से वनाकर्‌ इस विपय्रको 
ग्राज ३० वपँ से समभे व ग्रनुमवतेतेग्रा रह्‌ ह उन्ही रहुस्योका उद्धाटन 
ग्रापने श्रपने इसग्रन्य्मे किया है । इस ग्रन्थको प्रायुर्वेदमा्तेण्ड यादवजी व्रीक्रम 
जी श्राचा्यने भ्रायुर्वद विद्यापीठे रसतन्च की पाट्यविविके श्रालोच्यं ग्रन्योमे 
रखने की सिफार्शकी हे । 

२२९३० सोलह पेजी एण्टिक पेपर पर पृष्ठ सद्या ५०० तथा ग्राटं पेपर पर 
मनोहर १४ चिन्नो सुसज्जित, ग्रन्थ का मूत्य सजिल्द ५) त्पया, भोम्ट त्रौर 
पकिग खचं भिन्न । 

सम्मतियां 

श्रीयुत बालचन्द्र जी नाहटा सरदार गहर, वीकानेर से १६-२-४२ कै 
पत्र मे लिखते है-वबहृत म्र के वाद ग्राप को यह्‌पत्र लि सदाहं! दो कारणो 
से-एकतोश्रापको ववाई देने के लिये मरौर दुसरे कुछ जानने के लिये । 

ववाई । श्रापके ग्रनपम ग्रन्य "कूपीपक्व-रसनिर्माण-विज्ञान' क प्रकादाना्थ | 
दै जिसको पठकर मेने वहत श्रयिक व्यावहारिक ज्ञानप्राप्त किया । मे च्नापके 
उक्त प्न्य दिये विवानकी विद्युत्‌ भद बनानेकी इच्छा रहने पर भी समया- 
भावे कचकत्तेमे न वना सका । किन्तु सामान लाकर एक विद्युत्‌ शास्त्री भित्र 
की सहायता से यहाँ उसे तैग्यार किया घ्रौर उसमे १० तोला पारद) १० तोला 
गन्ध, १ तोला सुवणं डालकर उस विद्युत्‌ भीमे मकरध्वज चडाया । 
१००० हजार वाट प्रति घण्टे के हिसावसे विद्युत्‌ शवितत खच करके ६ वण्ठेमे 
मरकरघ्वज वना ही लिया । 

जिस परीक्षणक इच्छा वपि थी श्रौर जिसके लिये कलकत्ता की एक 
फर्मने विद्युत्‌ भद्रीकी कौमतका इस्टीमेट २५०) का द्विया था वह्‌ विद्युत्‌ भटी 
प्रापक कृपासे १५) या २०) रपयेमें ही वना कर देखली, देखही नहीली उस्तपर 
कूपीपक्व रस तथ्यारभी करलिया। -. 

इसके लिये प्रापक ववाई नही श्रनेकानेक चन्यवाद देना चाहिये } किन्तु 
^ यदि. इतना ठी दताः तो धन्यवाद देकर ही रह जात, प्रापने तो उसमे श्रौर 


इतनी श्रधिक प्रायौिक वते दी ह जिसके लिये घन्यवाद पर्याप्त नह । बधाई 
दम लिये कि ्रापश्रपने प्रयत्न मे सफल हुए 1 


